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श्रावक स्तवब सयह । 
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॥ भगला चरण ॥ 





मंगर--छोक । । 
अर्हन्तो भगवंत इन्दरमदिताः सिद्धाश्च सिष्धिस्थिता 
आचार्या जिनशासनोन्नति कराः पूज्या उप्राव्यायकाः। 
श्रो सिद्धान्त सुपाटका मुनिवरा रलंत्रयाराधकां 
पचेत परमेष्ठिन, प्रतिदिनं! कुषन्॒ बो मंगलम्‌ ॥ 





म श्रावक स्तव्रन सप्रह्‌। 


[ दोहा ४ 
गुरू सम जग दता नहीं, य॒रू विन ज्ञान न होय । 
ऋद्धि सिद्धि वलित फले, पाप पङ्क सवि धोय ॥ 
दान शोल्ल तप भावना, इहं च्यारो जम सार । 
इह श्रावक स्तवन सग्रह, खुणजो हदय विच(र॥ 
अनुपृच्धीं पटनेकी विधि ओर फल 
| ॥ दोहा ॥ क 
१ “णमो अरिहंताणं कदो एकको । 
२ णमो सिद्धाणं" दोतांय ॥ . 
२ "णमो आयरियाणं तोनको कहौ 
४ "णमो उवजञ्फायाणं चोजाय ॥ १ ॥ 
५ “एमो लोषु सव्व साहृण । 
पंचका अंक उदार ॥ । 
विल्लोम अंक अनुक्रमसे । 
पटो अनुपूर्व मार ॥२॥ 
कोटक वीस सौ वोसर्नच । 
जो पटं स्थिर शुद्ध योग ॥ 


अनुपूर्व पदनेको विधि ओर फल 1 


एक आंविल तप फल लहे । 
मिले इच्छित संजोग ॥ ३॥ 
चंचल मन को स्थिर करण । 
ठाणंग सूत्ानुसार ॥ ` 
अनुपूर्वीं स्वना रचि । 
आचाय करण उपकार ॥ ४१ 
अशुभ कमं के हरण को । 
मंन च्‌डो नवकार ॥ 
वाणे द्वादश अंगका ॥ 
स्रो काढा तख सार ॥५॥ 
एकही वक्त नवकार को । 
शुद्ध जपे जो सार ॥ ॥ 
यो वन्पे शुभ देवक । 
आयुष्य अपरम्पार ॥ ६ ५ 
विघन हरे मंगलकरे। ,, 
पावे स्वभ विमाण ॥ 
कोड़ा कोड्ी तिरगये । 


गगछधर्‌ [कय व्यास्यान (भ 
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1 अथ २९ तिर्थ॑करोके नाम ॥ 





१| श्री खपभदैव स्वामी - 
य| श्रो अजितनाथ स्वामी 
२| श्री सभवनाथ खामो 
४। श्री अभिनद्न खामी 
५ श्री सुमत्तिनाथ खामी 
£| श्री पदाप्रभ्रु खामी, 
9 श्रो सुपर्व नाय खामी 
<| श्री चद्रधमु खामी 
&| श्रो सुविधिनाथ खामीं 
९०| श्री रशितटनाथ खामी 
१९| श्रो श्च यानाय खामी 
श्री वासुपूज्य खामी 





रद्र 
२४। 


श्रौ विमटनाथ. खामी 
श्री अनतनाय खामी 
श्री धर्मनाय खामी 
श्री शान्तिनाथ स्वामी 
श्रीद्ुथुनाय खामी 
श्रो अर्हूनाथ खामी 
ध्री महिनाय खामी 
श्री सुनि्घ्रत स्वामी ' 
श्री नमिनाथ खामी 
श्री रिटनेमिनाथल्मी 
श्री पाश्वनाय खामी 
श्री महावीर खामो 
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" विदरमानेकि नाम ६ 





1 अथ २० विह्रमानोंके नम ॥ 


धरो सिमधरस्वमो श्रो घञ्चधर खामी 
धी युगमधर खामी १ धी चद्वानद्न सामी 
श्री वाष्ुखापरी ९३ श्रो चद्रवाहु खामी , 
ध्री सुबाहु खामी १४ श्री भुजग सामी 

भी सुजात खामी १५ शरी ह्वर खामी 

श्री खयप्रम खामो ९६| धी नेमप्रम खामी 

श्री ख्यभानदे खामो (न धरी वीरसेन स्वामी 

श्री अनतची्य खामी | घी मदाभिद्र खामी 


¢ @. 5), 5 € ४ द) 


धु शी सुरपरभव खामी श्री देवयसर खामी 
९०| धी चिशारुधर स्यामी श्री अजितयीर्य सवामी - 











* १9 श्रैचक स्तवनं सग्रह] 
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श्री इन्द्रभूतिजी श्रौ मोरीपुत्रजौ 

२| श्री अग्नीभूतिजी श्रो भकमपीतजी 
श्री व।युभूतिजी ६| थी यचर्जी 
श्री विगत खामीजी |१०, श्री मताय्जजी 
श्रि सुप्त खासी 


९१। श्री प्रलासच्छे 











| ॥ जथ १६ सतीयाँके नाम ॥ ' 


(= न 














( श्री च्मीजी ६। श्रो खमद्राजी 
२| श्री सुन्दसैजी १०] श्री चेकणाजी 
३। श्री कौशव्याजी १९ श्वी प्िराजी 
श्री < (ॐ | ९२ श्री पद्मावतीजी 
ध) श्रीक तोजी १३| श्रो खगावतोजी 
६। श्र द्रोपदीजी १४| श्रो ख॒टल्लाजी 
७] श्री राजमत्तिजी ९५] श्री दवदत्तीजी 


श्री चद्रनवाछाजी ९६। श्रो प्रसावतजी 





अथ अनेत चोीसी साधु वंदना टिख्यते। 
भका 3 किं 
नमु अनंत चोवीसी, षभादिक महावीरः 
आर्यं सेत्रमां घाली धर्मनी सीर ॥१॥ महा अतु- 
ल्य वलिनर, शुरवोर ने धीर, तीर्थ प्वर्तावी, 
पहोत्या भवजल तीर ॥२॥ श्रोसीमिंधर प्रमुख, 
जघन्य तीर्थकर वीश, छे अदीदीपमां, जयवंतां 
जगदीश्‌ ॥३॥ एक शौ ने शितैर, उक्छ्टा पदे 
जगीश्‌, धन्य .महोटा प्रसुजी, जेहने नमावुं 
शोश॒ ॥९॥ केवली दोय कोड़ी, उस्रा नव कोड, 
सुनि दोय सहख' कोड़ी, उक्कृष्ट नव सहस्र 
क्रोड ॥५॥ विचरे विदेह में मोटा तपसो घोर, 
भावे करी वदु, टाले भवनी खोड ॥६॥ चोबीशे 
जिनना, सघला ए गणधारः; चउदसें ने वावन, 
ते प्रणम सुखकार 1७1 जिनशाशन नायक, 
धन्य श्री वीर जिणंठ, गोतमादिक गणधर; 


| 
1 


१२ श्रावक स्तवन स्ह । 


वन्तीव्यो आाणेद ॥८॥ श्री रिषभदेवना भरता- 
दिक सो पु; वेराम्यमन आणी, संयम लियो, 
अदभुत ५६॥ केवल उपजाई, करि करणी कर- 
तुत; जिनमत दीपावी, सघला मोच पटुत ॥१०॥ 
श्री भरतेश्वरना, हवा परोधर आठ, आदित्य 
जशादिक, पटोस्या शिवपुर वाट ॥१९॥ श्री 
जिन अन्तरना, हवा पाट असंख्य; सुनि मूक्ति 
पहोत्या, टाली कमनो वंक ॥१२॥ धन्य कपिल 
सुनिवर, नेमी नसं अणगार; जेणे ततक्तण त्याग्यो, 
सहस रमणी परिवार ॥१३॥ मुनिवर हरकेशि 
चित्त सुनिश्वर सार, शुद्ध संयम पालो, कर दियो 
खेवो पार ॥१४॥ वली इषुकार राजा, घर कम- 
लावती नारः भयु ने जसा, तेहना दोय कुमार 
१९१५॥ ख्ये छति रिद्धि कंड़ने, लीधो संयम 
भारः; इण अल्पकालमां, पाम्या मोत दवार ॥१६॥ 
.वलो संजतो राजा, हरण आहिडे जाय; मुनिवर 
गद्‌ भाली, आस्यो मारम्‌ ठाय ५१७ .चाखि 


अथ अनत चोवीख) साधु वन्दन । १४ 


लने, भेटया युरुना पायः; चयी राज सषीश्वर, 
चचां करी चित्त लाय ॥१८॥ .वली दशे च्छति, 
रज्य रमणी ऋद्धि छोड; दशु मुक्ति पहोत्या, 
कुले सोभा मोड़ ॥१६॥ इण श्वसपिंणीमां, 
आट राम गया मोक्ञ; बलभद्र मुनिश्वर, गया 
पचते देवलोक ॥२०५ दशाणेभद्र राजा, वीर 
वाया धरि मान; पदे इन्द हठायो, दियो कायः 
अभेदान ॥२९४ करकंड श्रयुख, चारे प्रत्येक 
बोधः सुनि युक्ति पहोत्या जीव्या कम महा जोध 
॥२२॥ धन्य महोटा सुनिवरः, श्रगापुत्र जगोशु; 
मुनिवर ' अनाथी, जोत्या रागने रोश ५२३॥ 
वली समुतरपाल मुनि, राजिमति रदेनेमः केशोने 
गोतम, पाम्या शिवपुर चेम ५२९५ धन्य विजय- 
घोष सुनि, जयधोप वली जाए; श्री गर्गाचाये, 
पहोस्या ॐ निर्वाण ॥२५॥ भी उत्तराध्ययनमां, 
जिनवर कय॑ वाण; शुद्धं मनसे ध्या, मनने 
पिस्न आर ५२९॥ वली खंदक सन्यासी, राल्यो 
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गोतम स्नेह; ` महावीर समीपे, पंच महा्रत 
लेह २. तप कठीण ` करीने,' सशी आपी 
देह; गया अच्युत देवलोके, चवी लेशे भव रेह 
॥२त। बली ऋषभदत्त मुनि, शेठ सूदशंन- 
सार; शिवराज. ऋवोश्र, धन्य गंगेयो अणणार 
रह शुद्ध संयम पाली, पाम्या केवल सार; ` ए' 
चारे मुनीवर, पहोत्य मोक्त मार ॥देग 
भगवंतनी माता, धन्य धन्य सत्तो देवानंदाः 
वली सती जवंति, दोड दिया ,घरफंदा. ॥ ३ 
सतो सुक्ति पो्यां, क्तो ते बोरनो नंद; महा ` 
सतो सुदशना, 'घणी -सतियोना वृद ॥३२॥ 
वली कातिंक शठे, पड़मा वहो शुरवीर; जिम्यो 
महोरा उपर तापस वलती खीर, ॥३३॥ पो 
चारि लीधुं, मघी एक सख आठ धीर; सरी 
हुवा शक्रे द्रः चधी लेशे भव तीर ॥३९॥ वली 
शय उदा दियो भाणेजने राज; पोते चासि 
लइने, सायां आतम काज १३५ गंयदत्तुनि 


अथ अनत द्ोदीसी साधु वन्दन । १५ 


1णंदः तरणतारण जीहाज; कोशल ' सुनि वर्‌, 
यो घणने साज ॥३६॥ घन्य सु नक्र मनि 
९, स्वालुसति अएगार; आराधिक टृहूने, गया 
बरलोक मसर ५३७१ चविमुक्ति जाशे, .व्ति 
हि मुनीश्वर सारः चोजा फण म॒निवर श्रीभग्‌- 
मां अधिकार ॥३८॥ श्रं णिकनो वेरो मोटो 
नेवर मेघः; तजो खट अतेडर, आरो मन 
मग ॥३६॥ पिरप बत लेदने, धांधो तपनी तेग 
1 विज्ञय विमाने, चवि लेशे शिव वेग ॥५०॥ 
य थावरा. पत्र, तजो वत्रिसे नार; सेनी साथे 
कल्या, पुरुप , एक हजार ॥४१॥ सुखदेव 
याशी, एक सहस शिष्य लार पांच सो शु 
क, जिथो सेयम भार ॥४२॥ सवं, सहं 
इ, घणा जीवानि तारः पुडरिक गिरि उपरः 
यो पादोप गमन संधार ,॥४३॥ आधिक 
ने, कर दियो खेवा पार, हवा मोदा स॒निकर, 
म जिया निस्तार ॥४४॥ धन्य जिनपल मुनि- 
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वर, दोय धना हुवा साधः; गया प्रथम देवलोके, 
मोच जाशे आराध ॥४५॥ श्री मलिनाथना च 
मी, महावल्ञ. प्रमुल् मुनिराय; सवं मूक्ति 
सिधाव्या, गणधर पदवी पाय ॥४६॥ वलि जि- 
तसन्‌ राजा, सुबुद्धि नामे पधान; पोते चासति 
लेने पाम्या मोचन निधान ॥४७॥ धन्य तेति 
मनिवर, दियो छ कायने असेदान; पोरिला 
्रतिवोध्या, पम्पा केवलज्ञान 1\8८॥ धेन्य पाच 
पांडव टो द्रौपदी नार; र्थिवरनी पसे, लिधो 
संयम भार ॥४९॥ श्री नेमिवंदननो, एहवो अभीः 
"यह कोध; सास मास खमण तय ; शेच ञे जाय 
सिद्ध ॥५०॥ धमघोष तण। शिष्य, ` धमरुचि 
"अणगार; किड़्ियोनी करुणा, अणो दया धम 
सर ॥५१॥ कडवा तुंवानो किधो सघलो अहारः 
सर्वार्थसिद्ध पहोरया, चवि लेशे भवपार ॥५२॥ 
वली पंडरिक राजा, कुंडरीक उगीयो जाए; ` पोते 
न्वारित्र लेइने, न घाली धममां हाण ॥५३॥ 


मथ नन्त चेचोसी साधु चन्दना । ९७ 


तिद्ध पहोस्या, चवि लेसे निर्वाण; , ध्री. 
सूम, -जिनवरे -कर्याः वखाणः ॥५४॥ 
मादक कुमर, , सगा, अटारे श्रात, सव 
क विष्णु सुत, धरणो -ज्यारी मात -॥५५॥ 
` आठ - आर, नारी काटी दिज्लानी वात; 
अ लेदने कीरः सुकिनो साथ ॥५६श्री 
क सेनादिक, छये सहोदर भाय; वसुदेवना 
१, देवको ज्यारी' माय ॥५७॥ भदीलपुर 
), नाग. गाहावङ.जाणः सुलसा घेर वधिया, 
सी नेमिनी वाण॥५८) तजी घत्रीश्‌ वत्रीश्‌ 
एरी, निकलीया छटकाय, नल कवेर समा, 
7 श्री नेमिना पाय ,॥प५६॥, करी. छठ खटः 
ए, सनमें बेराभ्य लाय; एक मासं ,संथारे 
5 वीराज्या जाय ॥६०॥॥ वली दारुण सारण 
दुम सुनिराय, वली कुमर अणादित गया 
गढ भाय ॥६१॥ वसुदे वना. नंदन, धन्य घत्य 
कमाल स्पे -अति सुंदर, कलावत चेय 


॥ 
॥ 
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वाल ॥६२॥ श्री नेमि समीपे, खोडथो मोह जंजाल; 
भीन्ुनी पटिमा, गया मश्चाण महाकाल ॥६३॥ 
देखी सोमल कोप्यो, मस्तक वांधी पाल; खेरना 
खीरा, शीर ठविया असराल ॥६४॥ मुनि नजर 
न ठंडी, मेटी मननी ल ॥ करन परीसह 
सहने मूक्ति गया ततकाल ॥६५॥ धन्यः जाली 
मयाली उवयालादिक साध; संभुने परजुन, 
अनीरुद्ध साधु अगाध ॥६६॥ वली सचनेमी 
नेमी, करणी कोधी वाध; दस्य सुनि सुगते' 
पहोत्या, जिनवर वचन आराध १६७) धन्य 
अजु नमाली कयो कदाग्रह दूरः; वीरपे नत लेडने 
सत्यवादी हवा शुर ५६. करी छंठ छठ पारणां 
चमा करी भरपुर चव मासमांही , कमं किया 
चफचुर ॥६&।) वली कवर अडवंता दीठा गौतम 
ख्रामः; सुण वोरनी कणि कोधो उन्तम कामः ॥७०॥ 

चारित्र लइने पहोस्या शिवपुर ठम धूर आद्‌ 

मकाड्‌ अ त अलक्त सुनि नाम ॥७१॥ वली 


अथ अनत चेचीसी साधुं वन्द्ना 1 १६ 


छृष्एरायनी अग्रमहीषी आटः पुत्र वहृदोये सव्या 
पुण्यना ठाट चासि लइने तपकरी कर्मज कार 
- एक मास संथारे पोहतो शिवपुर चार ॥७२॥ 
यादवक्कल सतियां टाल्यो दुःख उचाट पहोत्या 
शिवपुरमे, ए दे सुत्रनो पाठ ॥७३॥ भे एिकनी 
, राणी कालियादिक दश जाण; दश्‌ पुत्र वियोगे 
सांभली श्री वारनी वाण ॥७४४ चंदनवालापे 
संजम लेह्‌ हुवा जाण; तप करी देहसुशी पहोस्या 
, छे निवांण॒ ॥७५॥ नंदादिक तेरे श्रं णिक सपनी 
नारः, सधली चंदनवालपे लीधो संजम भार ॥७६॥ 
एक मास संभार, पहोत्या सुक्ति मभार; ए नेवुं 
जणनो अ'तगडमां अधिकार ॥७। भरं शिकिना 
येटा जालियादिक तेवीस; विरे बत लेने 
पाल्यो विश्वावीश्‌ जत्या तप कटीन करीने पूरी 
मन जगोशु; देवलोके पहोस्या मोत जाशे तजी 
- रीत ॥७६॥ काकंदिनो धन्नो तजी वन्रीसे नारः 
महावीर सीप, ल्षीधो संजम भार ॥८*॥ करी 
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› छट खट पारणां आयंविल्' उथित्त अहारः श्री 
वीरे वखाएयो धन्य धन्नो अणगार ॥८१॥ एक 
+ मास संधार; स्वा्थसिद्ध पोत; महाषिदेह चेन- 
मां करशे भवनो अन्त ॥८२॥ धन्नानी रीते; हूवा 
न होड संत; श्री अनुत्तरोववाइमां भांख ` गया 
` भगवतं ॥८३॥ सुवाहु ग्रसुखः, पाच पांचसो नार; 
तजी वीरं लीधो, सेजम भार (तभा चारि , 
' लेइने, पाल्यो ' निरतिचा२,, देवलोके पहोत्या, 
'.सुखविपाके अधिकार ॥८५॥ भे णिकना पोता, 
¦ पौमादिक हवा दस, वीरे त्रत लने, काढयो 
देहनो कस ॥८६॥ संयम आराधी, देवलोकमां 
"जई वश महाविदेह चेमां, ` मोत जाशे“ ले 
जशं ॥८७॥ ` वलभद्रना नंदन, निषधादिक 
हुवा वार; तजी पचास. पचास. अ तेउरी, , त्याग 
, दियो संसार ॥८८॥ सह ' नेमि समिपे, चार 
` महाव्रत लीधः; सर्वाथसिद्ध पहोत्या, होशेः बिदे- 
हेमं सिद्ध ॥८९॥ धन्नो ने शालिभठ, मुनिन्वये- 


आथ अनतत चोवीसो साधु चन्दना । न्म 


"नी .जोड, नारीना वंघन, ततक्चण ` नाल्यां 
तोड़ ॥६०॥ घर कटुव कीलो, धन कंचननी 
"कोड, एक, मास, संथारे, टाले भवनी खोड ॥६१॥ 
श्री सुधर्माखामीना शिष्य, धन्य धन्य जंबुखाम; 
तजी आट. अ'तेउरी, मातपिता धन धाम ॥६२॥ 
'प्रभवादिक तारी, पहोत्या शिवपुरं ठाम; सुत्र 
-प्रवतवी, जगमां राख्युः नाम ॥६२॥ धन्य ठंडण्‌ 
सुनिवर, ृष्णरायना नंदः, शुद्ध अभिग्रह पालि; 
टाली दीयो भव कंद ॥६४॥ वली खंधक ऋषि- 
-नी, देहं उतारी खाल, परीसह सीने, भव फेर 
दिया टाल्ञ ५६५॥ वली खंधक , षिना, हवा 
पचस शिष्य, चाणीमां प्ल्या, मुक्ति गया तजी 
, रीस ॥६.६॥ संयुतिविजय शिम्य, भ्रवाहु सुनी - 
। रायः; चउदे पुरवधारी, चंदरयुत्त आरण्यो टाय ॥९७॥ 
वली आदकुमार सुनि, थुलमद्र नदिषेण, अर- 
- णिक अडमंत्तो, सुनिश्वरोनी श्र ण॒ ॥<५०॥ चोवी- 
सरे जिनना मुनीवर, सख्या अटावीस लाख; उपर 
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सहस्र अडतालीस, सुत्र परंपरा भांख ॥६९॥ 
कोड्‌ उत्तम वाचो, मुंटे जयणा राख; उघाडे 
मुख वोल्यां, पाप लागे विपाक ॥१००॥ धन्य 
मरुदेवी माता, ध्यायं निर्मल ध्यान; गज दोदे 
पाम्या निर्मल केवलज्ञान ॥१०१॥ धन्य अादे- 
रनी पुत्री, बाह्म संदरी दोय; चारित्र लेडनेः 
मुक्ति गयां सिद्ध होय ५९०२ चोवीसे जिननी, 
चडी शिष्यणी चोवीस; सती मुक्ति पहोत्या, 
पुरी मन जगीस ॥१०३॥ चोवीं जिननी, सवं 
साधवी सार, अडतालीस लाख ने आटसें शितेर 
हजार ५९०४॥ चेडानी पुत्री, राखी धर्मशु' प्रीत; 
राजिमती विजया, ्गावती सुविनित ११०५ 
पद्मावती मयणरेही, द्रोपदी दमयंती सीता; 
इत्यादिक सतियो, गड्‌ जन्मारो जीत ॥१०६॥ 
चोवीसे जिनना साधु साधवी सारः गया मोच 
- देवलोके, हृदये राखो धार ॥२०५७॥ इण अदी- 
दोपमां ग र्डा तपखी वालः शुद्ध पंच महाव्रत 


अघ १६ नियम । स 


धारी; नमो नमो ति काल ॥१०८॥ ए.जतिर्यो 
सतिर्योनां, लीजेः नित प्रते नाम; शुद्धे मन 
ध्यावो, एह तरणनो ठाम ॥१०९॥ ए जतियो 
सतियोशु, राखो उज्वल भावः; एम कहे ऋषि 
जेमलजी, एह ज तरणनो दाव ॥११०॥ संवत 
अढारने, वरस सातो शिरदार; गढ भालोरमां 
एह क्यो अधिकार ॥१११॥ समाम्‌ ॥ 
॥ अथ १४ नियम ॥ 
। "8, 

(१) सचीत्त-यानें कचा पाणी, कचा दारणा 
की हरी ( क्तिलोत्री ) वगेरे सचीत्त (जीवयुक्त) 
अनेक वस्तु समजना जिसकी मर्यादा अपनी 
इच्छानुसार करना ॥ १५ 

(२) ग्य-याने जितनी वस्तु अपने महम 
तेनेमे आवे सो उनकी गिणतरी रखकर मर्याडा 
करना! 


र श्रावकं स्तवन सग्रह] 


८.३ ) विगय-यानें दूध, ददी, घृत, तेल, 
मिषटान ( गुड़ सकर तथा उनतत. वनी हई सव 
जातकी मिठाई ). इनकी मर्यादा करना ॥ ३ ॥ 

(४) पञ्नी-याने, ज॒त्ते, तलिये," मौने, 
खड़ाऊः, ; इत्यादिक पेरमे पहरनेकी मर्यादा 
करना ॥ ९ ॥ 

(५ ) तबोल-याने, लविंग सोपारी एला- 
यचो पान जायफल्त जायपत्री वगेरे मुखवांसकी 
मयादा करना ॥,५॥ , 

(€ ) वत्थ-य(े च्ल पहुरने ओदनेकी 
मयादा करना,॥ ६ ॥ 

(७) सुम-याने फूल पमु जो संगणेमं- 
अघे उसकी मर्यादा करना ॥ ७ ॥ ध 

(८ ) वाहन-याने गाडी ,रथ वगी तग 
हष्थी घोड़ा उःट पालली स्यान रेलगाड़ी वेगेरे 
सवारीकी मर्यादा करना 1८ ॥, , ` ` : 

(< ›) सयण-यनि गद्दी तकिये छपरःपिलंग | 


धथ १८ नियम। ५. 


भच एुरसी वेर जो वेटनेको तथा, सोनेको 
काम अवे उसकी मर्यादा करना ॥ < ॥ 

( १० ) विलेपण-याने केशर कुकु चंदन 
तेल पीठी वगेरे शरीरकों विल्लेषन करनेकी मर्यादा 
करणा ॥ १०॥ , 

(११) दिसी-याने पबे पश्चिम दन्निण॒ 
उतर उची नीची यह छ दिसीमें जानेकी 
मर्याडा करना ॥११॥ 

(१९) अवंभ-याने कुशील ( खरीसेवन › 
की मर्यादा करना ॥ १२ ॥ 

( १३) नाहावण-याले,खान मंजन करनेकी 
मर्यादा करना ५ १३ ॥ # 

( १४ ) भतेसं-य।ते आहार पाणी करनेकी 
मर्यादा करना ॥ ९४ ॥ इति ॥ 


॥ छकाया आरमकी मयादा ॥ 
` ` ( १) पृष्वीकाय-याने सुरड मी खडी मेट 
गेरू हिरमच निमक वगेरे सचीत्त पृरथ्वीकायके 
आरभकी मयादा करना ५ ९ ॥ । 
` ८२) अपकाय-य।ने सव जातका सचोत 
(कचा ) पाणी पीने तथा वतनेकी मर्यादा. करना 
( तथा परलिंटेकी मयादा करना ॥ २॥ । 
^ (३) तेरकाय-याने अ्रीका आरंभ ` चुल्ला, 
भटी, हुक्का, बीडी चिलम, चुरट, वगेरे पनेकी 
मयादा करना ॥ ३४ 
(४) वाउकाय-याने पंखीसे, पंलासे, कप- 
से, वीजनेतते, ओर पत्ता वगेरसें हवा लेनेकी 
वस्तुकी मर्यादया करना ॥४॥` ' , ` 
(५) वनस्पतिकाय-याने हरी, लिली, 
फूल फल, माजी, तरकारो, खाल, कंद, जड; 
वगेरे सीन्त बनस्पतिकायकी मर्याद! करना ॥५॥ 


३ प्रकारका व्यापारकी मर्यादा । "२७ 


(६ ) ्रसलकाय-याने वेड, त्री चोररी, 
पंचेरो, चगेरे हलते चलत जीवको विन युन्हृसे 
मारनेका तथा सर्वथा मारनेका प्यक्खाण करना 
॥ ६ ॥ इति ॥. 


॥ २ प्रकारका व्यापारका मयादा ॥ 


( १) असी-याने शख, दरी, कटारी, चङ्क, 
ढाल, तरार, वद्ुक, कतरणी, वभेरे स्तव जातके 
शुखरोकी मर्यादा करणा ॥ १ ॥ 

(२) मसी-याने कलमसें कागज पत्र खत 
स्टंप वही, बगेर लिखनेका समानकी मर्यादा 
करणा ॥ २१ ध 

( ३ ).कृपी-याने करसणीका काम ( खेत 
वाग वगेचा वगेरे) जितना रखना हो उस उग्रा 
तका स्याम कर ज्तेना ॥ ३ ॥ इति ॥ 

यह्‌ सव मिल एकंदर २३ वोलोको मयादा 
श्रावकं श्चावीकाञ्रोकों नित्य हमेश सुवो करके 


२८ श्रावक स्तवन सथ्रह | 


सांमको पिदा कम जादा लगा हष्वे तो याद 
करके निर्मल होना चाहिये देसे करनेसे- सब 
दिज्नमें सिं राई जितना पाप लगता हे, ओर 
मेरु जितना पाप टलजाता ह! फे्ी मयादा 
करने महा फलकी ( ज्ञाभकी ) प्राति होती 
ह, । नरक तिर्य॑चकी गति टल जाती हे, ओर 
सदुगतिकी प्राघ्षी होती हे ॥ 
॥ इति १४ नियम, & काय, ३ व्यापारकी 
मर्यादा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ स्तवन्‌ गुणयाम्‌ ॥ 

सतगुरु म्हारारे सत्रयुरु म्हारा रे फरमावि 
वाणी अस्त धाया रे सतगुरु म्हा० ॥ टेर ॥ मात 
पिता अर कुटम्ब कवीला, घरकी अन्दर नारी 
रे १ स्वारथ विना नही कों थारो, ज्ञान पिचाये 
रे ॥ सतयुर० ॥ १ ॥ कुड कपट कर धनको जोडे 
सहे भूख ओर प्ासोरे ॥ तुं जाणे आ लारे 


स्तवन शुणस्रामे गणध्ररजीनो । य 


असी, छोड सिधास्यो र॥ सतगुर० ॥ २॥ घडी 
घडि यों आयु छीजे, खवर पड़े नही कई रे ॥ 
मनुष्य जमारो मुश्किल पायो, भली पुन्याई रे 
॥ सतयुह० ॥ ३ ॥ इस जाणीने धम करो त॒म, 
खसची वांधो परभव लारो रे ॥ तेजमल कहे 
सिडसठ साते, उदयपुर माही २॥ सतयुस 
म्हारा° ॥9। ॥ ` इति युशमराम स्तवन समाम्‌ ॥ 


॥ स्तवन गुणमाम गणधरजीनो ॥ 


गणधर प्यारा रे श्री विरजीनंदजीका, 
शिष्य इग्यारा रे॥ गणधर प्यारा रे ॥ टेर ॥ इन्द्र 
सुतीने अभिमुती, वायुुती सुखदाई रे ॥ 
पांच पांचसे निकल्या, लार सगला भाई रे ॥ 
गणधर ॥ १ ॥ विगत सुतीने सुधरमा खामी, 
वीर पाटवी जाणो रे मडी पुत्रने मोरी पुत्रजी, 
अकंपित अणो र ॥ गणधर० ॥२॥ अचलजीने 
मेतारजजी, वजे श्री प्रभासो र ॥ नाम जष्यां 


य८ श्रावक स्तवन सथ्रह | - 


समको पिद कम जादा लगा इवे तो याद. 
करके निमल होना चाहिये एेसे करनेसे सव 
दिन्नमें सिप राई जितना पाप लगता हे, ओर 
मेरु जितना पाय टलजाता है। रे्ी मयादा 
करने महा फलकी ( लाभकी ) प्राति होती 
हे, । नरक तिर्य॑चकी गति टल जाती हे, ओर 
सदुगतिकी प्राप्ी होती हे ॥ 
॥ इति १४ नियम, ६ काय, ३ व्यापारकी 
मयादा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ स्तवन गुणग्राम ॥ 

सतय म्हारारे सत्र महारा रे एरमये 
वाणी अग्रत धारा रे सतयुरु म्हा० ॥ टेर ॥ मात 
पिता अरु कुरम्ब कवीला, धरकी सुन्दर नारी 


रे ५ स्वरार्थ विना नही कों थारे, कान विचासे 
रे ¶ सतयु० ॥ १ ॥ कुड कपट कर धनको जोड़े 


सहे भूख ओर प्यासो रे ॥ तुं जाणे आ लारे 


स्तवन गुणग्राम यणधसर्जीनो । शह 


असी, छोड सिधास्यो रे ॥ सतगु० ॥ २ ॥ घड़ी 
घडि यों आयु डीजे, खवर, पड़े नहीं कांड र ॥ 
,मनुष्य जमो मुशकिल पायो, भली पुन्याईं रे 
॥ सतयुर० ॥ २ ॥ इम जाणीने धमं करो तुम, 
खरी वांधो परभव लाये रे॥ तेजमल कहे 
सिडसठट साले), उदयपुर मांही रे॥ सतुर्‌ 
म्हारा० ॥8॥ ॥ इति युणयाम स्तवन समाप्तम्‌ ॥ 


॥ स्तवन गुणग्राम गणधरजीनो ॥ 


गणधर प्यारा रे श्री विरजीनंदजीका, 
, शिष्य इग्यारा रे॥ गणधर प्यारा रे ॥ टेर ॥ इन्दर 
सुतीने अभ्रिसुती, वायुभुती सुखदाई रे ॥ 
पांच पांचसे निकल्या लारे सगला भाई रे ॥ 
गणधर ५ १॥ विगत सुतीने खधरमा स्वामी, 
वीर पाटवी जाणो रे मडी पुत्रे ' मोरी पुत्रजी, 
अकंपित अणो र ॥ गणधर ० ॥२॥ अचलजीने 
मेतारजजी, वले श्री प्रभासो रे ॥ नाम ज्यां 


८29 श्रावक स्तवन सग्रह] 


सू आनन्द वते, वंचितयासो रे ॥ गणधर, ॥ 
यरु हमारा इन्द्रमलजी, नीमच सह्र पधारयारे 
तेजमल कहे जेठ युणन्तर, चवदस लारे रे 
गणधर ॥ 8 ॥ 

॥ इति युणयाम गणधरजीको स्तवन समातम्‌॥ 


॥ अथ पद्म परभुजीनो स्तवन लिख्यते 


सांम केसो गजको एंड, छुडायो ॥ षदेशो । 
पदमध्रसु पावन नांम तिहारो, पतीतत उधारः 
हारो ५ ए टेर ॥ जदपी धीवर भीलकसाई, अती 
पापीष्ट जन्मारो ॥ तदी जीव हिंस्या तज प्रमु भज 
पामे भवनिधि पासे ॥ पदम० ॥ १ ॥ गौ बाम्हए 
प्रमदा वालक की, मोटी हित्या च्यारो ॥ तंहनो 
करण , हार प्रु भजले, होत दीःस्यासुं न्याये 
॥ पदम ॥ २॥ वेस्या चुगल दिना जुवारो, 
चोर .महा ठग यारो ॥ जो , इत्यादि भजे,प्रभु- 
तोने, तो निवत्ते" संसारो ॥ १०॥ ३ ॥ पाप प्ररा- 


मधन्चदापशरुजी जिन स्तवन । ३९ 


लको पृं वन्यो अती, मानो मेर आकसे ॥ ते 
तुम नाम हृतासन सेती, सहेजे प्रजलत, सारो 
॥ प० ॥ ३ ॥ परम धमको मम महारस, सो तम 
नांम उवारो ४यासम म॑ नही कोई दुजो, 
धिुवन मोहन मारो ॥ पद० ॥ ॥ तो समरण 
विन इणकलयुगमे, अवर न को आधाये॥ मेव" 
लिजाड' तो समरण पर, दिन दिन प्रीत बधारो 
॥ १० ॥ ६ ¶ छृप्तमा राणीको अंग जात तुःश्री- 
धरराय कुमारो ॥ विनेचंदः कहँ नाथ निरंजन, 
जीवन प्राण हमारो ॥ प० ४ ७॥ । 

॥ इतिश्री पदम परसुजी को स्तवन समाम्‌ ॥ | 


॥ अथ.चदाध्रयुजी जन स्तवन. ॥ 
, चोकरी देशीमे ॥ जयजय जगत सीरोमणी, 
ह सेवकने तुं धणी ५अवतोसुं माढी वणी, सु 
आसा पूरो हमतणी ॥ ॥ १ ॥ सुक म्देर करो 
चंदाषभु, जगजीवन अत्तरजामी ॥ भवदुख हयो 


३२ \ श्रावक स्तवन संग्रह्‌ { - 


सुणीये अजं हमारी, तरिभुवण सामी ॥ ए देर ॥ 
चंदपुरी नगरी हती, महास्तेन नामे नरपति ॥ 
॥ राणी श्रीलिखमा सती, तसं नंदन तं चढती 
रती ॥ मु० ॥ २॥ तं सवन्न महा ज्ञाता, आतम 
अनुभवको दाता ॥ तुं तुठा लिये साता, धन 
धन जे जगनें ठुमध्याता ॥ मु° ॥ ३ ॥ सिवसुख 
प्ाथना करु, उञ्वल ध्यान हीये धरसुं ॥ रसना 
तुम महीम! करस, पसु इनविध भवसागर तरसुं 
॥ सु० ५ ९॥ चंड चकोरनके मनमे, गाज अवाज 
हये घनमे ॥ पीय अभीलावा तरीय तनमे, ज्यु 
वसीयो प्रु मो चित्तममं ॥ सु०।\५॥जोसु 
नीजर सादिव तेरी, तो मानो वीनती मेरी॥ 
काटो भरम करम वेरी, भुं पुनरपी न परे भव 
फेरी ॥ मुज ० ॥ € ॥ आतम ग्यान दसाजागी, 
परभु तुमसेती लिव लागी ॥ अन्य देव भर्म॑नां 
भागी, विनचंद तिदाये अनुरागी ॥ सु०। ७ ॥ 
, # इतिश्री चंदा प्रमुजी स्तवन समाप्तम्‌, ॥ 


4 


4 ८८८०८ 
| ॥ अथ अनाय नीको स्तवन ॥ , ५ 
प्रास नामानन 


राय श्रणिफि वाडी गयो। दीढो सुनि 
एकंत ॥ सूप देखो अचरज थयो । राय पुरे 
छण वीरतंत ॥ श्रं णिक राय हँ रे अनाधी 
नि्रथ। मे तो क्िधोरे साधुज्ञी रो पंय॥ 
भ्र णिफ० ॥१॥ कोस्तम्बी नगरी हु ती पिना सुज 
परिल घञ्न ॥ पुत्र परवार भरपूरसुं तिणरो 
ह कवर रतन ॥ श्रं णिक ° ॥ २॥ एक दिवस 
सुज वेदना उपजी ! मो सुं खमियन जाय ! 
मत पित! भूर्या घणा । न सस्यारे सुज वेदना 
चंटाय ॥ श्रे णिफ० 1३ ॥ पिताजी म्हारे कारणे 1 
खरच्या होला दम ॥ तो पिण वेदना गइ नही । 
णहवोरे अथिर संतार॥ श्र णिफ० ॥ ४ ॥ माता 

दे 


1 श्रविक् स्तवन सय | 


1 


पिण म्हारे कारणे । धरती दुःख अथाग । उपाव 
तो किया घणा 1 पिणं म्हारे रे सुख नहीं थाय 
॥ श्रं शिफ० ॥ ५.॥ वहिनां पिश्‌ म्हारे हू ती । 
बडी छोटी ताय । वहूबिध लुण उवारती प्णि 
म्हाररे सुघर नदीं थाय ॥ श्रं शिफ० 1\६॥ गोरडी 
मन मोरड़ी । गोरडी अवला वाल । दे येदना 
म्हायरो न सकोरे सुज वेदनार्वंटाय ॥ श्रं णिक? 
॥ ७॥ आंखां बहुं आंसु पड़े । सिंच रही सुज 
काय ॥ खाण पाण विसुषा तजी । पिण॒ म्हरि रे 
समोधी न धाय ॥ श्रे णिक ० ॥८॥ प्रम विलुधी 
पदमणी । सुजसुं अलगी न थाय ॥ बहु विध 
वेदना मे सदी । वनिता रीर बिल लाय ॥ 
भ्र णिक° ॥६॥ वहु राज वेद्‌ बुलाविया । 
किया अनेक उपाय ॥ चन्दन लेप लगाविया । 
पिणम्हारे रे समाधी न थाय ॥ श्रं णिक० ॥१०॥ 
जुग कोड्‌ किणरो नही 1 तव में थयोरे अनाथ'॥ 
वित्तरागजोरे धर्म विना । नाही कोद्र सुगतीरो 


अथ अनाथी मुनीरो स्तन 1 देषु 


साथ ॥ भ्रं णिक ० ॥ ११॥ वेदना जाओ म्हायरी ! 
तो लेड संजम भार ५ इम चिन्तवतां वेदना 
गङ्‌ । प्रभते रे थयो अरणगार "श्रे णिफ०॥१२॥ 
यण सुण राजा चिन्तवे ! धन धन एह अणगार॥ 
राय श्र णिफ़ समकित लोवो । उन्दी आयोरे 
सगर सश्र. ॥ भ्रं णिक० ॥ १३ ॥ अनाथो 
जीरा युए गांवता ॥ कटे कर्मारी कोड रुण 
समय सुन्दर इम भणे । ज्याने बन्दुरे वे कर 
जोड़ ॥ श्रे णिर० ॥ १९ ॥ इतिश्री अनाथी 
मुनीरो स्तवन समाप्तम्‌ ॥ 


॥ 


॥ अथ त्रिया चार को चोढाडियो 
रिख्यते॥ 


क । 
ख चोरासो मेँ भटकर आयो, मसुष्य ज-, 
मारो दोरो पायो, नव महीना गभेमें ऊधो ल्य, 
तव साहिवं को नाम कुल्यो, कोल बोल ले 
वाहिर आयो, माता पिता मन हरखज पायोः 
वालक ने आ धाय रमि, दुष पत्तासा मिसरी 
पावे, भर जोवन में सुरत संभाली, सखरी जोय 
परनावं नारि, संदर वश ने दीको दियो, सखरे 
लगने साहाघो कियो, कन्य( ने हथ लेषो द्रवे 
ब्राह्मण मिलकर वेड भणावे, वहं लेकर ने घर 
मे आयो, दन्त दायजो बहुलो लायो, माता 
पिता मन हरज थायो, राजी होकर घरमें 
रायो, वहू साघु रे पो लागी, शिली सपुती होय 


"क 


गगी, नानी वहू ने लाड लडवे, मीटा मीठा भो- 
नन खवावे, जिहां जावे तिहां साथे जावे हीरा 
नड़ाव रा गहण पेरावे सासू केह करी कमाई, व- 
रोतयुणएवंत वहं आई, नानी जुवा लीखां काटे, 
खरा धर में मांडणा माड; सासू केह वहू 

म बोलो, गेहण्ण लेकर धृषट खोलो, वहू सासू ने 
र रिचकारी, जाणे वाधी भस ने छलि, सासू 
एदल रा छांदा जवे, धर वारणे रोवणा रोवे 
नव लागी ललोगा रे काने, बात करे धणी सुं 
रने, धणी बात ने कान नही दियो, मुंडो केर 
१ पारो कियो, मारि बोले, करडा बोले, गेदणो 
गंटो दिनो खोल, जव घणी ने आ छे दया, 
पेय ऊपर छे म्हारी पुरी माया, केह धणौ ने 
सुदो घर मांडो, नही तो थाने कर सूं भाडो, 
पणी चोले छे सुण हे नारि, ते ते सखरी वात 
येचारी, मं ईतरा दिन धन कमायो, यहां सगला 
मेले २ ने वायो, तरे उदी ने कजीयो करस्य, 


२८. श्रावक स्तवन संग्रह] 


धन वाटि ने उरो स्या, तरके उटी -ने. शहा 
, ,पियर जाऊं, फेर बुलायां बले न्हीज आङ, ज 
सासू लेवणने अपे, सासु केह त्‌ वहू घर क्यं नहं 
आवे, वह केये घर लाय लगवो, महार भावे घ 
कुवा में जावो ; में ईणरे धरनो दियो, अ 
खावणरो सोगन लियो, सुणो सासूजी कर एं 
जदि, नहीं तरे करसं घणी एजीती, लोग ल्ुगाय 
सू, नदीं हु' उरु बात जाय प॑चमें कासू, सास्‌ 
केह वहू तूं भलां आह, ते सगला छल ने लाज 
लगाई, में बेटे ने मोटो कियो, कामणएगारि त 
चश कियो, सास वहू ने वेटो लड़ीया, छाति 
माही धमेड़ा धरिया, धिक २ र थारों जीयो, धन 
वारि ने आधो दियो, मन को चाद्यो सो वट 
करी, पहली ढाल हई पुरी, ॥ १॥ 
॥ दोहा ॥ 

हाथ जोड़ी नारि केह, सांभल कथ सुज।ए; 

-कश्यो कदेईं लोपुं नहीं थांरा गलारि आण ॥९॥ 


अथ त्रियो चारित्र कौ चोढाल्म्यी । ३६ 


थासु मोह माहरो अति घणो, भयु" चकरि डोर 
समनः थनि कांड कलसी हई तो सती होड थह 
साथ ॥ २॥ जन्म दियो माह्री मायी, स्प 
दियो करतार; पूरव पुन्य पुरा किया, भर जोड़ी 
भारतार ॥ २ ॥ 
ढाल २) धणौ वोले वे सुन नारी हे, आग्यां 
लोपो मति म्हारी हे । यारे कारण हू" जृदो हषो 
रे, मेतो लोगामें अपजश्‌ लीयोरे ॥१॥ नवमा 
ग्रभ में-राख्यो ३, थारे कारण उ में दाख्यो हे । 
माय वापकौ काया वलसीरे, तोसु ऊटि सवे 
लडसीरे ५२ ॥ तू ॐ मोटा कुलरी जहे, लीजे 
शाखने शोभ सवाई हे । दूजी ढाल पूरी कौ 
धीरे निज नारीमे पति सीख दीधी २॥३॥ 
दोहा 1 
माय कहे सुन नान्या, सांभल माहरी 
` चात । चरित्र देखो नारी तण,.कुण २ चलसी 
थारे साथ ५ ११ सेरजी मनमें जानीयो, मानी 


४० \ श्रावक स्तयन सप्र |` 


कहि दुर वात । करू नारी पारख्या देघु' कन 
चले म्हारी साथ १२॥ सुख भर ठोलीये 
पोटीयौ खोच्यो सास उसास नारी मने 
'जानीयो, काल कीयो भरत।र ॥ ३ ॥ घरमे धत 
अति घणो, खवर हसी तिनवार । साघु 
'सुसरा अआवसीं धन ले जसी बुहार 1 ४॥ क्याने 
कका करू रातने, निंद अ{स्या री जाय । मरणे 
` वालो मर गयो, रोवे मेरी वलाय ॥५॥ ( डाल” 
३ चौपीनी० ›) काल गयो जाणी भरतार, हैलो 
' न कीयो मूल लिगार । वासन कूसन भेला किया, 
रखे म्हारा जवे लुटिया ॥ १ ॥ वेटी वेठी करं 
विचार, जितरे भू तो लागी अपार । मूर्वा 
मरती ने नीन्द न आवि, क्यु हीक भूषसे जतन 
करावे ॥ ५ ॥ गरम रोटो फिर धि घाल्लीयो, एव 
 मसलने मेदा ज्यु" कीयो, चक चक तो कीयोः 
चुरमो, माहि घालीयो धी सुरमो ॥ ३॥ सेठजी 
ने तड़कं ले जासी, कांभ्या वाला ठोपह्रा आसी । 


सथ न्रिया चारित्र को रोदादियो। ४८१ 


भूषां मरती रोयो नहीं जासी, लोग.लुगाई 
करसी म्हारो हदांसी'॥ ४॥ कयुंहिक ठांसके 
भोजन करं; पटे ध्यायी धार धमेड़ा धर' भीणो 
णो ल्याडं रोज, षीद न रष रोघ्यासे सोच ॥५॥ 
सासु सुसरा कहसो आय, तो ही न वदु भाणे 
जाय, दिन सगलो देस्यं अथणाय, सांभः समे 
लेस्यं लाड खाय ॥ ६॥ दूध रढायो छे तिण 
वार, भर वाटको धस्यौ छीके मभार 1 तड़के 
ऊटि दातण नदीं करु, मार गटा गर कलेवो 
करु ॥ ७ ॥ सेठजी मनमें चिन्तवन कर, ' पेट 
विगूती सामो धरं । मने मरयो जाणीने दक 
दीथो, राड वजर रो हीयो कीयो ॥ ८ ॥ सेठजी 
सूतो सूतो हंसे, या वटो कलेवा कषे उपर सुं 
वाजो आधो रात. सुण ज्यो इन नार री वात ॥९॥ 
॥ दोहा ॥ 

कने आय जव देखीयो, दांत मं छे थोड़ो सो माल । 
सुरदार किन कामरो, रसो छाती साल ॥ १॥ 


४० ` श्रावक स्तवन सब्र ।` 
कहि हरस वात । करू नारी पारव्या देषु छ 
चले म्हारी साथ ॥१२॥ सुख भरं होली 
पोद्ीयो खंच्यो सास उसास नारी सन 
'जानीयो, काल कीयो भरत।र ॥ ३ ॥ घरमे धत 
छे अति घणो, खवर हंसी तिनवार । "सपु 
^.सुसरो आवसीं घन से जासी बुहार ॥ ४ ॥ क्याते 
कका करू रातने, निंड आख्या री जाय । मरणे 
वालो मर गयो, रोवे मेरी घल्लाय ॥५॥ (ढाल 
,३ चोपीनी० ) काल गयो जाणी .भरतार, हलो 
न कीयो मूल लिमार । वासन कूसन सेला किया, 
रखे महारा जावे लूुटिया ॥ १ ॥ वेढी वेठी ' कर 
विचार, जितरे भूख तो लागी अपार । मूर्खा 
मरती ने नीन्दः न आधे, क्यु हीक भूखे जतन 
करावे ॥ ५॥ गरम रोरो फिर पि घालीयो, एुव 
` मसलने मेदा ज्यु कीयो, चक चक तो कीयो, 
चुरमो, महि घालीयो घी सुरमो ५३५ सेठजी 
ने तड़के जे जासी, काथ्या वाला दोपहरा आसी। 


अथ त्रिया चारित्र को चोदादियो। ४९ 


भूं मरती रोयो नहीं जासी, लोग लुगाई 
करसी म्हारी ` हांसी ॥ ४॥ .कयुंहिक रसांसके ` 
भोजन कर, पटे ध्यायी धाई धमेड़ा धर भीणो 
भीशों ल्याडं रोज, शदेन राखं रोव्यारो सोच ५५॥ 
साघु सुसरा कसो आय, तो ही न वैडु' भाणे 
जाय, दिन सगलो देस्यं अथणाय, सामः समे 
लेस्यं लाड खाय ॥ ६॥ दूध रायो छे तिण 
वार, भर वाटको धस्यौ दके मभार । तङ्क 
ऊठि दत नही करु, मार गटा गट केलेवो 
करस ॥ ७ ॥ सेठजी मनम चिन्तवन करे, ' पेट 
विगूती सामो धरं! मने मरयो जाणीने ठक 
दीयो, रं बजर रो दीयो कोयो ॥ ८ ॥ सेठजी 
सूतो सूतो हंसे, या वटो कलेवा कसे । उपर सुं 
वाजी आधौ रात, सु व्यो इन नार श बात ५९॥ 

॥ दोहा ॥ 

करने आय जब देखीयो, दात में छे थोञे सो माल । 
सुरदारे किन कामरो, रही खाती साल ॥ १॥ 


४० ध्राचक स्तवन सग्रह ।* ` 


केहि दुस्त वात । करू नारी पारख्या देषु" कन 
चले म्हारी साथ ॥२॥ सुख भर दलीय 
"पोदीयो खौच्यो सास उसास नारी मनम 
जानीयो, काल कीयो भरत।र ॥ ३ ॥ घरमे धा 
छे अति घण, खवर हसी तिनवार । सपु 
:सुसरो अआवसी धन ले जासी बुहार ॥ ४ ॥ क्याने 
कंका करू रातने, निंद आख्या री जाय \ मरणे 
` चालो मर गयो, रोवे मेरी बल्लाय ॥५॥ ( डाल” 
३ चोपीनी० ) काल गयो जाणी भरतार, हैलो 
न कीयो मूल लिगार । वासन कूसन भेला किया, 
रखे स्हारा जावे लुंटिया ॥ १ ॥ वेदी बेटी करं 
विचार, जितरे भूख तो लागी अपार । मूरा 
मरती ने नीन्द म अपे, क्यु हीक भूषय जतन 
करावे ॥ ५. ॥ गरम रोटो फिर धि घलीयो, घु 
` मसलने मेदा ज्यु" कीयो, चक चक तो कयो, 
चरमो, माहि घालीयो धीं सुरमो ॥३॥ सेठजी 
ने तड़के ले जासी, कथ्या वाला दोपहरा आसी। 


अथ भिया चारि को चोढादियो। ४१ 


भूषां. मरती रोयो नहीं जासी, लोग. लुगाई 
करसी' म्हारी हांसी ॥ ४॥ कय॒ंहिक ठांसके 
भोजन कर, पटे ष्यायी धाइ घमेड़ा धर भीणो 
भीरो ल्या रोज, षीडेन राखे रेव्यारो सोच ॥५॥ 
सासु सुसरा कंसो आय, तौ दी न वेहु' भाणे 
जाय, दिन सगलो देस्यं अथणाय, सांक समे 
लेश्यं लाड खाय ॥ ६॥ दूध रढायो छे तिण 
वार, भर वाटको धस्यौ छौके म्र । तड्के 
ऊटि दांतण नही करु, मार गरा गट कलेवो 
करघु 1 ७ ॥ सेठजी मनमें चिन्तवन कर, ' पेट 
विगूती सामो धरं । मने मरथो जाणीने ठक 
दीषो, संड़ वजर रो हीषो कोयो ॥ ८ ॥ सेठजी 
सूतो सूतो हंसे, या वटो कलेवा कसे । उपर सुं 
वाजी आधी रात, सुण व्यो इन नार री बात ॥९॥ 
॥ दोहा ॥ । 
करने आय जथ देखीयो, दात में दे थोडे सो माल । 
सुरदारे किन कामरो, रहसी छाती साल ॥ १॥ 


४० ` ` श्रावक स्तवन सथ्रह्‌ । 


1 


कहि दरस चात । करू नारी पार्या देु कन 
"चले ब्हाी साथ ५२॥ सुख भर ठोलीये 
पोदरीयो खौच्यो सास उंसास नारी मनं 
'जानीयो, काल कीयो भरतर ॥ ३ ॥ घरमे धन 
खे अति घणो, खबर हंसी तिनवार । साघु 
सुसरा आवसी धन ले जासीं बुहार ॥ ४ ॥ क्याने 
कंका करू रातने, निंद आख्यां री जाय । मरणं 
वालो मर गयो, रोवे मेरी वलाय ॥५॥ ( ढाल 
"३ चोपीनी° ) काल गयो जाणो भर्तार, हलो 
न कीयो मूल लिगार । वासन कूलन सेला करिया 
रखे म्हारा जवे लंटिया ॥ १ ॥ वेटी वेठी करे 
विचार, जितरे भूख तो लागी अपार । मूरा 
मरती ने नीन्द न आपे, क्यु दीक भूयो जतन 
करावे ॥ ५.॥ गरम रोटो फिर पि घालीयो, एव 
` मसलने मेदा ज्यु' कीयो, चक चक तो कीयो, 
चरमा, माहि घालीयो घी सुरमो ॥ ३॥ सेटजी 
न तक स जास, काभ्या वाला दोपहरा आसी, 


। 


अथ त्रिथा चासि को चोदाटियो। ४९१ 


भूखां मेरती रोयो नहीं जासी, लोग लुगाई 
करसी म्हारो हांसी"॥ ४॥ कयंहिक ठांसके ` 
भोजन कर, पट ध्यायी धारं धड़ा धर' भीणो 
णो ल्यारं रोज, पीडन रां रोव्यारो सोच ॥५॥ 
सासु सुसरा कदसो आय, तो ही न वैटु' भारे 
जाय, दिन समलो देस्यं अथणाय, साः समे 
सस्यं लाड खाय ।\ ६ ॥ दूध रढायो छ तिण 
वार्‌, भर वाटको धरयो छीके मम्पार । तङ्क 
ऊठि दंत नदीं करसु, मार गटा गर कलेवो 
करसु ५७ ५ सेठजी नमे चिन्तवन करे, ' पेट 
विगूती सामो धरे । मने मरयो जाणीने इक 
दीयो, राड वजर रो हीयो कीयो ॥ ८ ॥ सेठजी 
सूतो सूतो हंसे, या वेठो कलेवा कसे । उपर सुं 
चाजी आधी रात, सुण ज्यो इन नार री बात ॥९॥ 
॥ दोहा ॥ । 
कने श्राय जव देखीयो, दातमे छ थोड़ो सो माल ! 
मुरदार किन कामरो, रहसी याती साल ॥ १॥ 


४२, ५ क्रायक तवन सग्रह । 


( दालञ० ४) मेय ज्ेवण. नें जवि नारः ` 
ले लोदीयो हाथ मकारः आतो दीसे कटश 
नारः र्खि दात्र दे सगला षाड ॥ १॥रेरेतंसु 
लत्तण नार, ले लोद्री मेरा दांत न पाड । तं तो 
कहती बल्ल सं. लार, दीटो, म्ह थारो हेज 
श्प्रपार ॥ २५ ५ + 
॥ दोहा ॥ 

, सेठजी मनम जांणीयो, धिग २ यो संसार) 
कोड किनरो तो सगो नहीं, लेसं संजम भार ५१ 

( दाल्० ५) सेठजी मनमें य॒सोही आरण्यो 
इणरो काचो सग परण जाणयो । मने रात.रो 
भूखोदी राख्यो, खव मलीदा करिने चाख्यो ॥९॥ 
तिरिया चरित्र कोई विरला जाने, सुर नर 
परणिडित सहु बखनि ८ ए अकडधी० ) धनतो 
तोने लागोही प्यारे ह तो तने लागेोही खसे । 
यारो हीयो सराङ' लुगाई, दात तोडणने तुं 
पत्थर ल्याई ॥ ति० ॥ २॥ फेला थारा जो परा- 


अध्‌ त्रिया चास्रं को चेढष्ल्यि। "४१ 


कम जाणु तो हू" तने क्यों घरमे आशु । माय 
वापं रे मलाई रेतो, लोकां मे हु तो जश्‌ क्तो 
॥ ति०।॥३॥ सलक २ नारी सनु जोवे भर २ 
आख्या नारो रोषे, मे.अपराधन पापणि हरामी, 
जो अपराध चेम जे स्वामी ॥ ति०' ।॥४॥ निर- 
. मल थे छो चन्द समानो, तेज तुमारो दिन कर 
"जाणो । कीड़ी "पर कटकी नदी कीजे, चियाने 
दोस न दीजे ति०॥५॥ साध पणोये कौ 
लेषो, थोडा दिन.तो घरमे यो । तुम विन मेरे 
जगम न कोई आवो सुख विलस आपा दोई 
1 ति० ॥६॥ विन दीपक मिन्द्र नहीं सोमे, विन 
पूतौ पिर न होत्रे । खाविन्द विन सोभे नदीं 
चिया, मने मत दोहो थाने दे किरिया ॥ ति० 
॥ ७} बात तो अचरज वाली निकाली, ममे 
तो आवे दे दासी ! अव थारे सुं धर वासो न 
थासी, तुं तो गले देवे मेर कोसी ॥ ति० ॥८॥ 
परदेशी नाने राजा भारी, तिणरे सूरी कन्ता नां 


५४ श्राचक स्तचन सश्र, 


नारी, मालक ने तिण हाथसुं ` मारयो, सू्रमें 
पसु आप उ्चारयो ॥ ति० ॥६॥ साघुजी नगरी 
माहं आया, वाणी सुनीने सह हराया । हाय 
जोड़ो उख्या सेट तिवार, लिधो छं तिहौ संजम 
भार ॥ ति० ॥ १०॥ समभ्बत अटारे वरस 
सेतीसे, दक्तिण देश मभ्भार । जोड़ करि हीरा 
चन्दः सारी, सांभल ज्यो सगला नर नारी॥ 
एति० ॥१९॥ चतुर पुरुष ए चरित्र त्रियानो, सा- 
भल खोलो धे पर दीयानो । धरिया खोदी को 
सङ्त मति करज्यो, सतयुर्‌ वचन दीया मोहे 
-धरज्यो ॥ ति० ॥ १२॥ कलजुग की नारी सव 
खोरी, कोई कपटि अनुरागी मोटी । काची 
सगाई छटुभ्वनी जाणे, वीतराग नो धर्म॑ ब- 
खाणो ॥ ति० ५१३॥ 


11 इति श्री जुवान रास त्रिया चरित्र सम्पर्णम्‌ ॥ 





+ 


- ॥ अथ -जीच। पेतिष्षी री संज्ञाय 
टिख्यते ५ । 
मोहे मिभ्यातकी नींद में जीवा सुतो काल 
. अनंत, भव भव महि भट कीयो, जीवा ते संभल 
विरतंत ॥ टेर ॥ जीवा तुं तो भोलो रे प्राणी, 
, इम सुलीयो संसार ॥ ९॥ अनंत जिन हवा 
केवली जीवा उतृषटो ज्ञान अगाध, इण भव सुं 
लेखो लियो, जीवा ऊण वतारे थारी आद्‌ ॥ 
जी० ॥२॥ प्रथ्वी पाणी अन्न सं जीवा चोधी 
.चाठः काय, एक एक काया मध्ये जीवा काल 
.असंख्याता जाय ॥ जी० ॥३॥ पंचमी काया 
.वनस्पती जीवा साधारण प्रत्येक, सध्धारण मे 
तु भम्यो जीवा ते संभलो विवेक ५ जी० ॥४॥ 
छुई अग्र॒ निगोदमे जीवा भ्रंणी शरसंख्याती 


४६ श्रावक स्तवन संग्रह्‌ ] 


जाण, असंख्याता प्रतर एक श्रं ण॒ मं जीवा, इम 
गोला असंख्याता, परमाण ॥ जीवा० ॥ ५॥. एक 
णक गोले मध्ये, जीवा शरीर असंख्याता जार, 
एक २ शुरीर मं जीवा, जीव अनंता प्रमाण॥ 
जीवा० ॥ ६ ॥ तिण मादी केह जीवज्ा जीवा, 
मोच्त जावे धिग चाल, एक २ शुरीर खालीन हू 
जीवा, न हवे अनंते काल ॥ जीवा० -॥ ७ ॥ 
एक २ अभवी संगे जीवा, भव अनंता होय, वेते 
विशेष तेहनी जीवा, जन्म मरण तूं जोय एजोवा० 
,॥ = ॥ दोय घड़ी कची मध्ये जीवा, पेट सेस 
.सो पच, उत्ति अधिका जाण्यो ` जीवा, ए 
कर्मा री खच ॥ जोवा० ॥ € ॥ ऊेदन' वेदन 
चेदना जीवा, नरके सही बहर वार, तिण ॒सेती 
निगोदः मे जीवा, अनंत युणी किचार ॥ जीवा० 
1 २० ॥ एकंद्री माहयषु नीकली जीवा, ईरो 
{पाह दोय, तव पुन्यां तेदनी जीवा, तेथी अनंती 
होय ॥ जीवा० ॥ ११॥ इम तेईन्द्रो चोरईन््री 


अथ जोवा वंति सज्ञाय 1 ४७ 


जीव सां जीवा, सुणएता अचिरज वात ॥ जीवा० 
१-१२ ॥ जलचर थलचर . खेचर जीव।, उरपुर 
भुजपुर जात, शीत तध त्रीषा सही जीवा, इु.ख 
सहया दिन रातत ॥ जीवा० ॥ १३॥ इम रइ 
चता जीवा जीवा, पाम्यो नर अवतार, ग्भ- 
वासमें दुख सहया जीवा, ते जायो कीरतार ॥ 
जीवा० ॥ १४ ॥ मस्तक तो हठो हवे जवा, 
` उपर रहे दोह पाय, आख्य आडी युष्टी दोह 
` जीरा, इम रहयाभिष्ारी भाखसी साय ॥ जीवा० 
¦ ॥ १५॥ वाप वीरज माता स्ट. जीवा, इलो ली- 
| योधे आहार, सुल गयो जन्मया पदे जीवा, सेखी 
। केरे अविचार ॥ जीवा० ॥ १६ ॥ ऊंट कोड सई 
¡ लाल करो जीवा, चौपे र ह' मय, अठ युणीः 
ह्वे वेदना जीव।, गभा वाल्ला र मौय ॥ जीवार 
॥ १७॥ जन्मते। हवे क्रोड युणी जीवा, मरता 
क्रोडा कोड, जन्म मरण रे जीवने जीवा, जाण॒जो 
, मोरी खोड ॥ जीवा० ॥ १८॥ देश आनारज 


9८ श्रावक स्तवन संग्रह्‌ | 


ऊपनो जीवा, इदरी हणी. होय, ्ाङखो भो 
हवे जीवा, धमं किसी विध होय » जीवाथ 
५ १६ ॥ कदाचित्‌ नर भव पामियो जीवा, 
उत्तम कुल, अवतार, देही निरोगी पाय ने जीवा, 
यइ खोयो जमवार ॥ जीवा० ॥२०॥ ठग 
फासीगर चोरटा जीवा, मरीवरकसाई री न्यातः 
ऊपजीने मर जासी जीवा, एसी नर ही . कां 
जात ॥ जीबा० ॥ २१ ॥ चवदेईं राज लोक में 
जीवा, जन्म सरण री' जोड़, बालाय्र सात्र जिती 
जीवा, खाली न राखी ठोड़ ॥ जीव्रा० ` ॥ २२ ॥ 
एहोज जीव राजा हुवो जीवा, हस्ती वध्या वारः 
कवहीकं पाप तणे उदे जीवा, न मिले अन्न उधार ` 
#॥ जीवा० ॥ २३.॥ इम संस।र भमतो थको 
जीवा, पाम्यो समकित सार, आदरी ने जिट- 
काय दिवी जीवा, गयो जमारो हार ॥ जीवा० 
१२९ ॥ खोखा देवज सरदिया जीव! लागो 
ुयर कंड, खोटा धर्मज "आदय जीवा, कधा 


अथ जीवा पतिसौ संज्ञाय । ४६ 


चीऊः गतिं फेर ॥ जीवा -॥ २५ ॥` कवहीक 
जीव नकं गयो (जीवा, कबहीकः- हुषो देव, पाप 
पन्य .तणे उदय जीवा, लागी मिध्यात री,ेव 
॥ जीवा० ॥ २६ ॥ ओमा ने वलते संयति जीवा 
मेर जितरा लीध, क्रिया समक्त विना जीवा, 
धारो,ए कारज महीं सिद्ध ॥ जोवा० .॥ >७ 1 
व्यार ज्ञान गमाय्र ने जीवा नके सातमी .जाय, 
ववदे पव रो भरयो पड़े निगोद रे मांय.॥ जीव(० 
॥ २८ ॥ भगवत-रे धमं पायां परेः जीवा, यही 
न जते फोक, कदाचित प्रतर हवे जीवा, तोही 
अध पुद्गल में मोच्त ॥ जीव।० ॥ २६॥ सुचम 
नँ बादर पणे जीव।, मिले वारगणा साथ, एक 
पुद्गल प्रापत तणी जीवा, सीसी चणी छे चात 
॥ जीवा० ॥ ३० 1 अनंता जीवं सुक्तं गया 
जीवा, खाली आत दोष, न गयो न जावसी 
जीवा, एक मूला या (निगोदरा ) मोत ॥ जीवा० 


॥ ३१ ॥ पाप अलोई आपण जीवा आश्रव रा 
9 ५ 


५6. श्रावक स्तवन सग्रह 


नालं, रोक, जाय +अद्धं ,पुटुगल मध्ये जीषां; 
अनंत चोवीसी मोक्त ॥ जीवा० ॥ ३२ ॥ ए साव 
सुण करी जीवा, सद्धा आई नांय, आई नेःयुं 
ही गेया,जीवा, लख ॒चोरंसी मायः जीवा° 
1 २३. केडक उतम -चेतीया; जीवा, लिधो , 
संजम भार, साचो .धमं सद्धं ने जीवा, पहोता 
मुक्त मार '॥ जीवा० .॥ ३४ ॥ दान -शियल 
तप भावना जीवा, अं सुं राखो परम, कोड 
कल्या उपने तेहने जीवा, पुभ्य जेमलजी के. 
षम जीवा तूं तो भोज्ञो रे प्राणी, इम. सुलियो 
सार ॥ ३५॥ ` ५ 

॥ इति जीवा पेतिसी री सनाय समाप्तम्‌ ॥. 


८ ५ 
^ 4 1 «~ ध ४ 
ग 
॥ 
अ च ॥। 


१८ 


भ ८८८०1८०८ ०८2८ 3/८ 
४ ॥ अथ सभमकित-छछषड लिख्यते ॥ ९ 
१ द दा रार. नाजा 


समकितकी देखी बाहार ॥ मेरे प्यारे सम- ` 
कितकी ॥ टेर ॥ सदः उपदेश सुण सतथुरूका 
॥ मिटा- मिभ्यात अन्ध-कार ॥ , अन्धकार मेरे 
प्यारे \\ समर \ १1 शुद्ध देवथुरू धम पेखएया 
लीया ज्ञान रस सार ॥ सार मेरे प्यारे ॥ सम० 
॥ २॥ देव निरंजन गुरू निरलोभी ॥ धम दया 
में धार ॥ धार मेरे प्यारे ॥ सम०॥ २ ॥ सम्यक 
दशन ज्ञान चासि ॥ राध्या खेवा पार मेरे 
प्यारे ॥ सम ॥ ९ ॥ केत केवल रिख दिल्ली 
भी देखी चांदनी चोकका वजार ॥ बजार मेरे 
प्यारे ॥ सम०.॥५॥ , 

1 इति समकिंत-छकड समाप्तम्‌ ॥ 


स 
॥ अथ राज्ुलजी से वारे मासो लिख्यते ॥ 
न थमः 


-राजुल उभी विनवे रे षया, सुणजो २२, 
नैम कवार, आप पोते संजम 'लियो रे वारी 
जाय चदया गीरनार अगर घ्र आय जाषो जादव 
नेमजी रे ॥ ९ ॥ कुदः करई" दास्या नहीं रे षीया, 
जिनो २२ संजम भार, विन आवगण किम 
'परहरो रे; वारी चुक वतावो भररतार ॥ अवण 
॥२॥ आसा विलुधी हं रीरे षीया, हसर्‌ 
रही, मन माय, दिन जावे षया वर्ष्यं र, वारी 
दछोडोनी राज युनार ॥ अव० -॥ ३॥ भुखा तो 
भोजन चावे रे धया, तपिया २२ चावे नीरः 
ड तो तुमको चावती रे, वारी संभलो नेम 
कः वार ॥ अव० ॥ ४ ॥ मेहलां तो वरसे मेवला 


अथ राञ्चुलजी रो वारे मासो । स्र 


रे षीया, आमे २ रे, चमके विज, तुम स्ीने, 
किम गया र वारी आई सावण री तीज 
॥'अच०.॥ ५॥ सावण आयो साहा रे. पीया, 
गाज २रेयो, गन गोर, उद ल्षगे षीया बाय 
उयं रे, वारी जादव क्लियो : चित चोर ॥ अव 
1 ६ ॥ नेमे जिणद पाडा वल्या रे पीया,आयो र 
रे, भादव मास, दादर पपडया बोलता रे, वारी 
पितम नदीं सु पास.॥ अव० ॥ ७॥ नेशे 
नींद आबे नहीं रे पीया, आयो २ रे, मास 
आसोज, नेमि मुक सुकी गयारे, वारी अव 
किम मा मोज ॥ अव० पतप कातिक कंथ नदे 
वावरो रे षीया, उभी २रे, जोऊं वाट, महत 
पधारो सायवा रे, वारी सुनी दिंडोला खाट ॥ 
अव० ॥ < ॥ मिगसर वेशी आवियो रे पीया, 
देवश २, ल्लागो दोष, उड पडवे पोढता रे, वारी 
सव गया पीया सुख ॥ अव०॥ १०॥ नेमि 
निणंदः पाछा बल्या रे पीया, आयो २ रे, पापी 
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पोस, तुम गिरवर रा वासीया. २, वारी अव 
छराडोनी पीया रोस \॥ अवर ॥१११॥ माह 
महीनो आचियो रे पीया, वाजे. २. रे, शीतल 
चाय, सियाले री रेण ज्यं २, वारी चालम अघे 
सुभः दाय ॥ अव ॥ १२ ॥ ठंड पड़े देही कषे 
रे पीया, नहीं २, नणदल रो वीर, रातु कष्ट 
रोवती रे, वारी आसु भीजे चीर ॥ अव० ॥१३॥ 
फणुण मदहीनो फग फे रे पीया, सवको २ रे, 
मन हषाय, हुं फाणण केस वेलु रे, वार वालम 
गयो वनवास ॥ अव० ॥ १४ ॥ चेत महीनो 
चमकीयो रे पीया, षुली २ रे, सव वनवास, 
पूली चरिया कामी रेः वारी कंथ पीया सुखदाय॥ 
अव० ॥ १५ ॥ वेसाला वेलु तपे रे पीया,,दाजे, 
दाजे रे, तन सुख माल, कामनगारा कंथजी रे, 
चारी वेगे आय संभाल ।(अब०॥१६॥ जेट तपेरुत 
आकर रे पीया, पुश २ सखी, जे बति, गेर 
फा मं विराजीया रे, वारी जादव नेमनाथ ५ 


अथ राज्ञुलजी रों वार मासो) ५८ 


परव० ॥ १७ ॥ वरजो सासुजीथांरा पुतने रे, 
पीया, वरजो २ वाईसा, थांहरो वीर, गेर युफा 
भ" वसी रेयारे, बारै षर धर ममि - भीख ॥ 

अव० ॥ १८ ॥ श्रसाडा आधी तरह रे पीयाः 
लीनो २२, संजम भरः, तीनसे परार संरे 
वारी पोहता रे गढ गिरनार ॥ अव० ॥ १६ ॥ 
राजमती रगे भरी रे पीया. लीनो २२, संजम 
भार, ५७ दिन पेहला गया'रे, वारी पोहतारे 
मुक्त स्पार ए अव० ॥ २०॥ सुरधर देश मां 
वीया रे पीया, नाम र सश्वी, चन्द नाम, 
श्रावक सव समजु कसेर, वरी करे धर्म से 
काम ॥ अव० ॥ २१॥ 9 

॥ इति श्री राजलजी रो वारे मासो समाम्‌ 


॥ [ १ --- 


०७०४९५०७ ७००७०९8 ७७ ^ 
॥अथ चित्त संभूत को स्तवन लिख्यते ॥ §& 
0०9०७989 9909७89७3 | 
{ चित्त कहे व्रमहरायने, कटु दिलमाहं आणे, ' 
हो पूरव भवरी प्रीतड़ी, ठमे सुल न .जाणो 
हो ॥ घंधव्‌ बोल मानो हो.॥.१॥ कतवारीरा 
सुत ज्यु, साधोदे आणो हो ॥ जाती स्मरण 
श्यान थी, पुरव भव जणो हो ॥ वं ० ॥२॥ देस 
दसायण राजा धरे, पहेले भव दासो हो ॥ वीजे 
भव कालिंजरे, थया श्ग वन वासो हो॥ चं० 
॥३॥ सीजे भव गंगा तटे, अपां हंसला हता 
हो ॥ चौये भव चंडाल रे, घर जन्म्या पुत्र हो 
चं ० ॥ 8 १ चिन्त संत दोनुं जण, यण वहूला 
पाया हो ॥ सरणे अयो अपर, तिण॒ पंडित 
पडाया हो ॥ वं० ५५॥ राजा नगरी थी कादीया, 


भथ चित्त खभूत को स्तन [ ५४ 


श्रायां मर्ण मंशेया हो ॥ वन माहं युरू उपदेशः 
थी, आपा, घर चयोडीया हो ॥ चं="॥ ९॥* संजमः 
ले"तपसा करी; लब्धं धारी ' हुता हो.॥ गावां 
नगरां क्चिरता, हतनापुर पट ता हो ॥ वर, ॥७। 
निमुच बराह्मण ओलख्या, नगरीं थी कडाव्या 
हो ॥ कोप चढया वेह जिण, संथारा सया हो ॥ 
वं० ॥ ८ ॥प्युवो ये कीधो लव्ध थी,ःनगरी ' भयः 
पाया हो ( चक्रवतिं निज परर सु+ 
आवि तुरंत -खमाब्या हो ॥ वरं ॥ & ५ 
रल्ञाराणी रायनी; आवि शोसं नमायो हो १ 
परग पंञ्या केसा थकी, थरि ` मनः भायां हो ॥ 
चं० + १० ॥ नीयाणो तुमे कीयो, तपनो एल 
हारयो हो ॥ म्हे थाने वंधव वरजीयो, तुमे 
नाही विन्चारयो हो ॥ वं < ॥` ११ ॥ ललनी युललनी 
विमाण में, मव पांच मे थया हदो ॥ तुमे तिहांथी 
चती करी, कंवीलापुर आया होः ॥ वं = ॥*१२.॥ 
हमे तिहांथी चवी करी, गाथा पती यवा हो , 
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संजम भार लेश करी, तोसु' मिलञए ने आया हो 
॥ वं० 1९३ ॥ -चक्तवतिं पदवी यें, , लीव) 
द्धि सगली पाइ हो ॥ किंधो सोई पामियो, 
हिव कमीयन कांड हो ॥ बं०॥ १९ ॥ समरथ 
पदवी पामीया, हिवे जन्म सुधारो हो ॥ संसार 
ना सुख कारमा, , विखीया , रस॒ निवारो हो ॥ 
वं० ॥. १५ ॥ राय कहे सुणो साधुजी, कडु , ओर 
व्रतावो हो ॥ आ द्धि तो छोडो नही ॥.पटठे 
भ्रं षीस्तासो हो ॥ वं०॥ १६ ॥ यं आया म्हारा 
गाज में, नर भव सुख माणो हो ॥ साध पणामाहीं 
छे कीसो, नित मांगने खणो हो ॥ वं ॥ १७॥ 
चित्त कदे सुणो रायजी, इसडी किम .जाणे हो 
1 म्हे ऋद्धि तो- छोड़ी घणी, गिणती कुण 
आणे हो ॥ व° ॥ १८ ॥ हुः आयो थने केण॒ने, 
आ ऋद्धि तो.तुमे त्यागो हो॥ वेरागे मन 
वालने, धर्म मारग , लागो , हो ॥ वंग १६॥ 
भिन्न भिन्न भाव कट्या वणा, नहीं अवे, वेरागे 


अथ चिस सभूत की स्तन्‌ । ८६ 


हो ॥ भारी करमा जीवड्ञा, ते किण, विद जगे हो 
॥ व° 1 २० ॥ नियाणो तुमे कियो, पट खंडज' 
केरा हो 1 इणकर्णी सुजाणएजो, थारां नरकेडेराहो 
1 च० ॥ २९ ॥ पांच भव भेला किया, आपा दोनं 
भाई हो ॥ दिवे मिलणो ले दोदिलो जिम पव॑त 
राई हो ॥ वं ° ॥९२॥ ब्रह्मदत्त पहंतो नकं सपमी. 
चित्त मुक्ति मारो हो ॥ कर जोड़ी कवियण 
कहे, आवाममण निवारो हो ॥ वं० ॥ २६॥ : 
< इति चित सभूतको स्तवन समाप्तम्‌ फ ¢ 





~> ~~ 
& अथ दान अधिकार लावणी लिख्यते.% ८ 
1 1 
{* ॥ 
जिनवाणी सार सुणो चतुर नर 1; जन्म सफल 
कीजे ! पायामेका भाग दान दे लावा ले लिजे 
॥ टेर्‌ ॥ जिन वासी रस खाणी प्याला असत्‌ 
सम पीजे। अवसर आया हाथ विषय में चित 
` मीं दीजे ॥ सत गुरू तारण जाहज परिचा 
पेलीदी करीजे ॥ मेष देख मत भूलोके गुण 
्रवयुण कों शोधीजे ॥ शुद्धं साधू निय्रथ की 
सेवा पेम धरी कीजे ॥ पाया ॥ १९५ दान मूल 
ॐेदोय जिर्नोका भेद खणो भां ॥ प्रथम 
अभय छ दान जीवको करूणा चित्त लाई ॥ जो 
कोइ लंटे प्राण दया कर उसको दोड़ाइ्‌ ॥ धम 
उलाली करो भमु सुतर मेँ फुरमाई ॥ आतम सम. 


भथ दान अधिकार खवणो । ६१ 


छे कायां जाणी रच्क हौ रीजे ॥ पाया ॥२॥ 
बीजो दान सूत्र शुद्ध निग्र थ भणी देवे ॥ षट 
कायाका पालेन हारा घटरलो एल लेवे ॥ चदे 
भ्रकारे वस्त सूजती श्रावक घर रे ॥ जोग वन्या 
उलट भावे चित वित्त पातने सेवे ॥ विन्ती कर 
वार २ साध्‌ भणी नित्य दीने ॥ पाया ॥ ३॥ 
इन ` सिवाय ओौर दान ज्ञानको "मोटो फर 
मायो ॥ घेम उपगरण ` भावकने दे लाभज क- 
सयो ! दया तणी जहां .बृद्धी होवे उत्तम दर 
सायो ॥ हिंस। दानको मार्गं भवीने परसन नदीं 
आयो 1 अहमद नगरम कदी फेवल 'रिखः हित- 
धर सुणीजे ॥ पाया ॥ ४ ॥ ५ 
ॐ इति दान अधिक्रार खाचणी समाप्तम्‌ ¢ 


3 
क ५ ॥ 


@& 


0 
॥ गजल 'उपदेश्ी ॥ 

ग 

यु ह चाव दरशनका, निहारोगे तो य्‌ 
होगा, गही अवतो शुरण तेरी 1 उवारोगे तो 
द्या होगा ॥ १॥ सुनो श्रीनाभिके नन्दा, परम 
खख देन जगवन्दा , मेरी - विनती अपावनकी, 
विचारोगे तो क्या होगा ॥ २॥ फसामें कर्म्म के 
फन्दा सुभे तस विन, चुडवे कोन, तंहि , दातार 
हे जगमें चितारोगे तो; क्या - होगा ॥३॥ 
या भव सागर याही) मे' ककर दुख के निशु~ 
दिन, मेरी हे नाव. अति कजरि उतरोमे तो- 
क्या होगा ॥ ४ ॥ अवम उद्धारन पूरण के, सु- 
मति की सेज सुख दीजे, ऊमतिके कूपे अव 
के निकारोगेतोक्या होगा ५॥ 


“ ५ न्त इति €<, 





न 


( काया को चेतन को शिखामण लावणी 


3 ~ धन ई 5 =, (७६, 


चिदानंदः जग के सेल्लाणी । वसो हमारी 
नुगरी ज तक.है दण! पाणी ॥ टेर ॥ काग्रा 
केती खुणएरे चेतन दो. दिनका नाता । तेरी 
विजमत में उभी रदी हु अव क्या फुरमाता,॥ 
करो मजा दिन रातके जोड़ी तेरी मेय खासी ॥ 
सुजे छोड, मृत जाणा रं चेतन लगा प्रेम पासी ॥। 
अरज करू' करजोड लालजी में हु पराणी ॥ 
त्रसो ॥ १॥ सुण .क्रान से राग दतीसी जीवड़! 
सुख पत्रेरह्या इस्फमे भीज के दुगतत आगे 
दिखलवे । छोडो खोदा माणा जो परभव सें 
सुख चावे । येही, कान से सुशो वरन. जिनव्र 
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का मन भवे। मन हमारी वात के चेतन हू 
मँ अगघाणी. ॥ वसो ॥ २॥ -लमा नेणए का 
ध्यान रूपको खड्ा.२ देखे । नारी जोवन . भराक 
नेतर वाण समा "के ॥ नहीं है लुं कूँ लाज के 
चेतन वड़ा २ पेखे " देख तेरो वद बोई क 
न्याती गोती मे मेहे फे ॥ जिनकी नीची तष्ट | 
के भगवंत: आप समा जाणी ५ वसो ॥३-॥ अ- । 
त्तर मोतीया युलाव केबड़ा। खस र. आरः हीना ॥' 
माक वासना लेता.के ` उसमें ,हो गया लीना 
नाकं नमन नहीं करता मगरूरी मे अकड़ाता ॥ 
वहः क्या फिरे जगत मेँ भमरा इस से दख 
प्राता ॥ मे तेरी खिजमत मेह गी सू्ग॑धी. धणीः 
याणी ॥ वसो ॥ ए ॥ सुखसे चवे मालं फे षटरस 
तुजको बहुं भोवे 1 कंद मूलं मथ मसि , खाय 
मर दुगल मे जते । पड़ सुदुगंल की मार दु्टको 
कहो कुण खोडाःवे 1 लाय २के जन्म गमया 
पीछे पस्तावे.7.मे हः तेरी दासी रे चेतन ।भजतूं 


काया को चेतन को शिपामणौ खावणो । ६५ 


जिनवाणी ॥ वसो ॥ ५॥ कर सोले सिणगार 
के देही देव समी सोवे ॥ देख दरण मे 'मु- 
खड़ा मेरा चंद समा मोवे ॥ लगे अ'तर पूलके 
अचला लटका कर जोवे ॥ चले निरखता चाल 
के मुज सम ओर न को होवे ॥ अवसर आयो 
हाथ के चेतन मतकर तु' हाणी ॥ वसो ॥६॥ 
कर सेत युरू संगत दूूरगतका जड़ दे ताला । 
पाचु इन्दी कीजे वस मे हो जग स्लपाला ॥ 
घनासं नदी माब यड मेँ केवल रिखं गवि । जेट 
मास की सूदः सात मी सवङे मन मवे ॥ 
मँ तुजको समजार लालजी संमत्ता चित्तं टाणी ॥ 
वसो हमारी नगरी जव तक है दाणा पाणी ॥७। 
ह, 44) ॐ 9 ४ 


ॐ ४ 


॥ 


‡ 


यि~ <~ =©) , 


४ अथ उपदेश स्तवन लिख्यते | | ; 
(छल ~सत © ,; 
` कोई चातुर विचारी ने चेतजो रे लाल 
॥ ए टेर ॥ च्यार पेरको दिन बड रेललाल, च्यार 
पैर की रात रे सुजान नर, दोय घड़ी करो श्प 
णी रे जलाल, परभव खस्ची ल्ाररे सुजाण नर 
॥ कोड चातुर० ॥ १ ॥ घड़ी. २ आउघो धटे रे 
लाल, कवले ऊभो कलि रे सुजाण नर, परभव 
जावशणो जीवने रे लाल, करो नी अपणी संभाल 
रे सुजा नर # कोई चातुर० ॥ २॥ साध केवे 
नर सांभलो रे लाल, ओहलो जमाये मती हार 
रे सुजाण नर, विणणएक सूखां र कारणेरे लाल, 
कुण सेसी जम मार रे सुजाण नर॥ कों 
चातुर० ॥ ३॥ राजा राणा धिर नहीं रे लाल, 


~~~ 











सथ उयदरशी स्तगन | ६9 


वड़ा २ भोगल रे सुजाण नर, मुखां में वल 
घालतां रे लाल, ज्यानिं ही स्ते गयो कालरे 
सुजाण नर ॥ कोई च।तुर० ॥ ए ॥ खाट हिंडेले 
हिडतो रे लाल, वे नर रतां वरि पास रे सुजाएण 
नर, मरणो कथ हृ" नहीं वंच्छता रे लाल, अयाने 
ही ले गयो काल रे सुजा नर ॥ कोई चातुर० 
1५१ मात पिता सुत कामणी रे लाल, तनधन 
दासी ने दाल रे सुज"ए नर, भोला नर स्मजे 
नहीं रे लाल, पडीया आंरी फास रे सुजाण नर ५ 
कोई चातुर० ॥ ६॥ आ वाजी हटाड़ा तणी रे 
लाल, मिल २ विड जाय रे सुज।ण नर, ईण 
भव में चेते नदी रे लाल, परभव दुखीयो थाय 
रेसुजाण॒ नर ॥ कोई चातुर० ॥७॥ राजा 
हु तो मोट को रे लाललाखांई फोजा लिवी लार 
रे सुजाण नर, पोल्यां तक पटू च्यो नही रे ला, 
विचतेंदीज्ञेगयो काल रे सुजाण नर ॥ कोई 
चातुर० ॥ ८ ॥ अगे नेजा फरहरे रे लाल, षडे 
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नगारां री टोडर सुजाण नर, एवा जोवो सुरमा 
रे लाल, ईण काल आगे नहीं चालते जोर 
रे सुजाण नर ॥ कों चातुर० ॥ ६॥ भरत 
बाहू बल जाणीयो रे लाल, लाखा फोजां लार 
रे सुजाण नर, काल थकी उरतां थकां रे लालः 
त्याग दियो संसार रे सुजाण नर ॥ कोई 
चातुर० ॥ १०॥ दान शियल तप भावना रे लाल, 
शिवपुर मार्ग च्यार रे सुजाण नर, अराधो सुध भाव 
सं र लाल, उयुं उतो भव पार रे सुजाण नर ॥ 
कोई चातुर विचारी ने चतं जो रे लाल ४५ ११॥ 
& कवित्त ® 

सास उसास लगे किम आवन्‌, पाव पलक 
मे जावनं हारो; मात पिता तिया सुत वंधव, 
सवे कहे कीनको नहीं साये; दानव देव दसोटग 
पालन, सवं चराचर कालको चारो, पानमल् के 
मन मान रे चेतन, आङऊखो टुटान संघन हारो ॥ 

~ => इति <= ध 


चौवीस तिर्थकरसोका स्तवन ] ६६ 


भं [1 1 1-1-11 
र & चोवीस तिथकरोंका स्तवन ® (& 

पि 1111 
वनिता नगरी, नाभराय राजा, मोरादेवी 
रणी, जिख माता जन्म्या छषभदेव स्वामी ॥९॥ 
अजोध्या, नगरी, जित सघ्रु राजा, विजया देवी ` 
राणी, जिण माता जन्म्या अजितनाथ स्वामी 
४ २॥ सावथी नगरी, जथारथ राजा, सेन्या 
देवी राणी, जिण माता जन्म्या संभवनाथ 
स्वामी ॥ ३॥ अजोधष्या नगरी, संवर राजा, 
सिद्धाथं राणी, जिण माता जन्म्या अभिनन्दन 
स्वामी ॥ ॥ कोौशलपुर नगर, मेघरथ राजा, 
श्री मंगलादेवी राणी, जिण माता जन्म्या सुम- 
तिनाथ स्वामी ॥ ५१५ कोसम्ी नगरी, श्रीधर 
राजा, सुसीमादेवी राणी, जिरणं माता जन्म्या 
पदमध्रसु स्वामी ॥६॥ बनारसी नगरी एतिष्टसेन 
राजा, एथ्विदेवी राणी, जिण मात। जन्म्या सुपा- 
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श्षनथ स्वामी ॥ ७ ॥ चन्द्रपुर नगरी, महासेन 
' रोजा, लिखमा देवी राणी जिण माता जन्म्या 
चन्द।पथु स्वामी ॥ ८ ॥ काकंदी नगरी, सुग्रीव 
राजा, रामादेवी राणी,जिण माता जन्म्या-सुवि- 
धिनाथ स्वामी ॥ € ॥ भरिलपुर नगर, दढरथ 
राजा,; नंदादेवी राणी, जिण माता जन्स्या 
शीतलनाथ स्वामी ॥ १० ॥ सिंहपुर नगरी विष्णुः 
सेन राजा, विष्णु देवी रणी, जिण॒ माता जन्म्या 
श्रेयांस स्वामी ॥ ११॥ चंपापुर नगरी, बसुसेन 
राजा, जयादेवी राणी, जिण॒ माता, जन्म्या 
वासयुज्य स्वामी ॥ १२ ॥ कंपिलपुर नगरी,कती- 
भाण राजा, सामादेवी राणी, जिण माता जन्म्या 
विमलनाथ स्वामी ॥ १३ `॥ अजोध्यानगरीः 
सिवेसेन राजा, सुजस! देवी राणी, जिख माता 
जन्म्या अणंतनाथ स्रामी ॥ १४ ॥ रलपुरी नगरी, 
भालुराजा, सुबरत्ता देवी राणी, जिण॒ माता 
जन्म्या घमनाथ स्वामी ॥ १५॥ हस्तिनापुर 


॥ 


चीची तिथ कसेका स्तवन | १ 


नगरो, वासुसेन राजा, अचलादेवी राणी, जिण 
माता जन्मा शांतीनाथः स्वामी ॥ १६॥ गजपुर 
नगर, शुर राजा श्रीदेवो राणी, जिण साना जन्म्या 
कुधुं नाथ स्वामी ॥१७॥। नागपुर नगर, सुदशुं ण 
राजा, देवी राणी, जिण माता जन्म्या अरनाथ 
स्वामी ॥ १८ ॥ महिला नगरी, कुंभरजा, 
परभावती राणी, जिण माता जन्म्या मज्ञीनाथ 
स्वामी ॥ १६ ॥ रजश्दी नगरी, सुमित राजा, 
पद्मावत्ती राणी, जिण माता जन्म्या सुर्नसुत्रत 
स्रामो 1 २० ॥ मिधल्ा नगयी, विजयसेन राजा, 
विषादेवी राणी, जिए माता जन्म्या नमीनाथ 
स्वामी ॥२९॥ सोरीपुर नगर, समुद्र॒ विजय 
राजा, सेवादेधी राणी, जिण माता जन्म्या 
रिटनेम स्वामी ॥ र्‌ ॥ वणरमी नगरी, अश्व. 
सेन राजा, वामादेवी राणी, जिए माता जन्म्या 
पानाथ स्वाधी ॥ २३ 1 खेवरीकुंड नगरी, 
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सिद्धाथे राजा, त्रसलादेवी राणी, जिण माता 
अन्स्या वुद्धमान स्वामी ॥ २९.॥ 


--््च्तिच्््य 
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कर 


अरिदंत सिद्ध आचाय उपाध्याय, साधु 
सखमरए, वीथं कर रतनारी माला, समरण नित्य 
करणा ॥ समरीये माला, मेरी जान समये 
माला॥ ज्यं कटे कमंका जाला, ए जीवतणा 
रख बालो, ध्यान तीथकर धरण्ण रे, ध्या० ॥ 
पांच पद. चोवीश्‌ नजिणंदका, नित्य लीजे सरणा, 
॥१९१ए्‌आंकणी ॥ श्रीच्छपभ अजित सभव 
अभिनंदन, अति च्ानंद्‌ करना ॥ सुमति पद्म 


चौयीसी की रावणी । ७३ 


पाश्च चद्रपसु, दास रह चरणा ॥ चरण नित्य 
डु, मेरी जन चरण निद वंहु ॥ ज्यु कटे कमं 
का फंदा, तुम तजो जगतका धंदा, दीटा' होये 
नयन अमितो ठरणा रे ॥ दीठा० ॥ पांचपद. ॥ 
॥ २ ॥ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य, हृदय 
माहे धरण ॥ विमल अनंत धर्मनाथ शांतिजी, 
दास रहु चरणएः॥ जिनंद मोहे तारो, मेरी जान 
जिनंद मोहे तारो ॥ संसार ` लगे मोहे खारो, 
वेराम्य ले.मेहि ष्यारो, मेँ सदा दास चरणरो, 
नाथजी अवे कृपा करणा रे ॥ नाथ० ॥ पांच 
पद्‌० ॥ २ ॥ कुयु अर मल्ञि सुनि सुत्रतजी, प्रभु 
तारण तरण ॥ नमि नेम पाश्च महावीरेजी 
पाप परा हरणा ॥ ` तरे भव्य धाणी, मेरी जानं 
तरे मव ध्राणी ॥ संसार समुद्र जाणी, सुणो सूत्र 
सिद्धतकी वाणी, पाप कमस अव तो उरणा 
रे \॥ पाप० ॥.पचपद्‌० ॥ ९. इग्याराजी भणुधर 
नीस विहरमान, वायां शु मीटे मरणा ॥ अनंत 


§४ श्राचक्त स्तवन, संग्रह्‌ ] 


चोवीसीष्ु नित नित वांद, दुरणति नही. पड़न। 
॥ मित्या ध मेटो, मेरो जान मित्या. अंध 
मेटो ॥ रहो धमं ध्यान मेँ शे'ठो, जिनराज चरण 
नित्य सेटो ॥ दुल दाख स्व तो दर्णारे॥ 
॥ हुल० ॥ पांचपद ० ॥ ५॥ जेनधुसं पाया बिन 
प्राण, पापशु पिंड भरणा ॥ नीठ नीठ मानव 
भव पायो, धमध्यान करण ॥ करो शुद्ध करणी, 
मेरी जान करो शुद्ध करणी, निखाण ती निस- 
रणी, तुम तजो परा परणी, एक चित्त , धम. 
ध्यान करणा र॥ पक०॥ पांचपद.० ॥६॥ पिहरम्ण 
तीथकर गणधर, मनमां शद्ध करण ॥ पल 
पारधि कंहे कल्याणी कीया तवन वरना 1 वरन्‌ 
शुन फीना मेरी जान वरन ,य॒न कीना जसा 
ममृत प्याक्षा-पीना ॥ एक शरण धमका लीना, 
रिख लताल्चंद गुण॒कीन। ॥ करो नवत्तत्का 
निर्ण रे, फरो० ॥ पाच षद्‌ चोवीस जिशंद- 
ली का नित्य ल्लीजे शरणा । 

> दति <. 
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- लख चौरासी मादे भमतां, काल अर्नेतो 
गमायो रे, कोईक पुण्य संजोग करीन, दुलभ 
नर भव पायो रे ॥ १ ॥ चेतन चेतो रे, य काल 
भव यतर भटफे लेसीरे ॥ ए टेक ॥ घ्मारज चेत्र 
उत्तम कुल मिक्तियो, देह निरोगी पाड रे, सुद्ध 
आचारी सद्‌ यरु मिलिया, उन्म कसर न कांड 
र ॥ चेतन* ॥ २ ॥ मरभव रल चिंतामण 
सरिखो, जो हृषे सोई रीजे रे, मूखं विलीय! रस 
रे मादी एद्‌ जन्मज खोयो रे ॥ चेतन ॥३॥ 
वालपणो लड़का रे साये, विरथा खेल गमायो 
रे, भर जोवन में अधो हूय गयो, त्रिथा संग 
पायो रे ॥ चे० ॥ ९॥ जोवन मरके भुल 
गवं म, मन में वोहोत मगरूरी रे, देह तसो 
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तो खेह न लागण दे, राते पिकट. सिंही 

॥ चि०॥ ५॥ जोवन, वित जरा कर. लागं 
शिर पर धवला आया रे नेण तो दोऊं . भरः 
लागा, कंपण लागी काया रे ॥ चे०।॥६॥ वासुदे 
वलभदर सुरारी, चक्रवतिं जेना सूरारे, ईन्द्ःनरे 
धश केहवाते, काल कर गया सब पृरार ॥ चे 
॥ ७ ॥ काल बली केने नहीं चोद, क्या राज 
क्या राणा रे, दिन महि ज्यं घाटी प्क 
चिड़ी ज्यं शिचानारे-॥ चि०॥ ८ ॥ न्यार्त 
गोती - सारन युधे, सव॒ मतलव के गरजी रे 
डोकरीयो इम मरणे वेले, करे राम. सुं अर्ज 
रे॥ चे० ॥ & ॥ एहवी ज्ञाण ने भवियण 
पाणी, धुमं ध्यान ये कीजो.रे; परभव मे धे 
सुख पवोला, शिव रमणी ने बरसो रे ॥ चे” 
॥ १० ॥ सम्वत्‌ उगणीसे वषं अइतीसे, मास 
फाणण्‌ सुखकारी रे, अमरसुर मे -सोभागमलजी 
कदे, सुण लिजो नर नारी रे॥ चे०॥ ११५ 


१ सी-शिष्षा। 9७ 


युज्य दोल्लतरामजो दीपता सरे, तस्र शिष्य 
आज्ञा कारी २, उपदेशी ओ स्तवन षनायो, गुर 
मुख आज्ञा धारी रे ॥ चे० ॥ १२॥ ` ` 


च इति मष्क +~ 


| ल 
र (/) अष्टपदी 


सुशीला होवे जहां नारी ॥ उसी लकी 
महिमा भारी ॥ टेर ॥ पतिकी आज्ञा करे नहीं 
भंग, घर में नहीं मचवे जंग । पुरुषपरकोन 
दिखावे अंग, सन्ना से र्खे अपनाःठंग ॥ 
| & दोहा ® 
पिता तुल्य सुर गिशे शादु मात समान । 
घिन वरावर गिणे नणद्‌ को, पति को समभे 


84 श्रावक स्तवन सश्रहा 


प्राण । टुम्ब पर रखे. निगाह प्याय ॥ उसी 
छलकी महिमा भारी ॥' १ ॥ साघु बहू को न 
दासी जाने, यश्य कुल वद्धन हषं माने । बोले 
न कटु कभी नहीं ताने, शान्ति प्रिय शिचा दे 
खाने ५ | 
& दोहा 
स्वधर्मिरी सहचारिणी, कता माने पति 
खास 1 जिस हमें हो एेसी वृत्ति, तहां, सुख 
सम्पति वास । उचवतवि करण हारी ॥ उसी 
छलकी महिमा भारी ॥ २॥ छलटा होवे जो 
नारी, रिरे वह कतत ज्यों मारी । पति दे धरसे 
निकारी, जन्म भर रहे वह्‌ दुखिद्ारी १ 
& दोहा 
लात घुम्मा खावतां, वीते दिन ओर रात । 
` अपयश्‌ फले सुस्कं में कोई, लोक कहे वद्‌ 
जात ॥ पेली की संगति देवे टारी॥ उसी 
कलकी महिमा भारो ॥ ३॥ करे नदी किसी 


खी-शि्चा । ७६ 


पुरुप से हास्य, कभी नहीं रहे व्ह होय उदास । 
वेया का करती रहे, अभ्यास, पटे वह्‌ सीताका 


तिहास ॥ 
& दोहा © 
रावण ने संकट दिया, बोला काम वचन । 
तेज धर्म शोड़ नदीं उनने, खला शील रस । 
नगत में वात हई जारी ॥ उसी कुलकी मदिमा 
री ॥४॥ फिर पर्णि का सुनो जिकर, 
पादह अया ले लश्कर 1 लङ्यई करी चित्तो- 
इग पर, सती मरी अभ्नि वीच पडुकर ॥ । 
, ७8 दोहा ® 
एेसी कई काम्या, शील में रही अडौल 1 
ुरू दीराला प्रसाद चौथमल्, दषे शिचा तोल ॥ 
उत्तम फट लेषे हृदय धारी ॥ ' उसी लकी, 
महिमा भरी ॥५॥ 
नति) = 


८2 श्रावक स्तवन सग्रहं { 


। भ (१ २८२८२५१६ > 
॥ उपदेश लावणी ॥ ५ 

केर 

- सुन दोष नहीं देना किसर कम लिखा सो 
वेगा, जो जिनवर का भजन करेगा सो भवर 
सुख पावेगा ॥ टेर ॥ मनुष्य- जन्मे सुश्कल से 
पाया योँही इसको खोवेगा, सुत करनी किया 
विना चेतन, परभव माहि रोबेगा; वार २ सतयुरु 
समजवे मोह नीद में सोवेगा, विन कमाई 
खाली हाये टुक २ सामे जोवेगा, सुछ्कत धर्म 
दान जो करतासो तेरे संग आवेगा॥ जोट 
॥,९ ॥ देषमती भें देख देवता ओदधी रिद्धि वाला 
पणी, भुर २ करके पिंजर होवे, नहीं सुक्कत की 
करणी, हाय २ कर उमर गमाई पाप माय बुद्ध 
फेली घै, किंचिते पुन्य से देवगती में पदवी 


उपदरेशी काणो, ८१..३ 


अभोगी देवतणी, गज एराव् देवता होफे इद्र 
को सिर वेखवेगा ॥ जो० ॥ २॥ मनुष्य भव, 
मे वसुदेव ओर चक्रवुत का पद मोटा,' घ्रडे २ 
नरेन्द्र देवत लेते हे जिनका ओटा, चउटे रल 
शरोर नवि निधान से किंसि वस्तु का नहीं टोटा, 
कितने को तो अन्न नहीं मिलता पिरे को नहीं 
लोटा, जो ल्िण जरे सो नही अवे करणो 
विन पदतावेगा ॥ जो० ॥ ३॥ तियय गति मँ 
देखो अश्व गजक पदवी पाया, सहश्च देवता 
सेवे जिनको, कोई जननी उनको जाया, के 
भुखे प्यासे वे एुटे केदक वोज उठा लाया; 
निगोदकी तो वेदन सुण के थरर कालजा 
थर्राया, इम जाणी धरो दया दिल मे तो दुख 
सहृ ट जघेगा ॥ जो° ॥ ९ ॥ नकगतिमें देख 
वेदना परमाघामी देते हे, वेर बदला वाधा 
जिसका ष्ठल भगत कर लेते दँ, इम कमेकी गत्‌ 
है दुष्कर केवल ज्ञानी केते हे, दुत से इुःख 


म~ धावक स्तवन सग्रह } 


सुकृत से सुख सवंही जीव जत लेते है देश 
पजाव के कसवे दस्के मे, केवलसिखि पद 
गवेगा ॥ जो० ॥ ५॥ । 


अ द ति -८-5२४ 


चठ 





खाई ॥ ठेर ॥ लक्त चौरासी को भुगद्या, जन्भं 
शरोर मरण करी वीत्या, संग सुयुरु की नं पायो 
जिन मागं में नहीं आयो ॥ दोहा ॥ समकरितं 
पिन यो जीवड़ो, भम्यो अनंत संसार, ` तारण 
धालों को नही, सो हदय लेवो विचार ॥ मिलत ॥ 
दार नर भव को जो जाई, समकित विन.दुःख 


‡ उपदेशो छावणौ । द्द 


घणो पाई ॥ तजो० ९) काल अनंतो यो वीत्यो, 
धर्मं विन रह गयो यों रीतो, देव ओर धर्म युर 
चीनो, रल संग तेरे ये तीनो ॥ दोहा ॥ विन 
कर्णी पट्तायगा, पड़ा ममता के माय, जन्म 
जरा ओर मरण मिटावण, लगे जीद्या दी 
उपाय ॥ मिलत ॥ सोच दहिरदे ध्यान लगाई, 
वया प्रमु कहा सूत्र माई ॥ तजो० ॥ २ ॥ वाहा 
ममत करी भरीया, पापसे जरा नहीं उरिया, 
हर्षसे हिरदा गहवरिया, राग ओर देष चित 
धरिया ॥ दोहा ॥ महिमा पुजा का लोली, 
करे न हित विचार, इट्रादिक यो होइजी, वडो 
पुजायो चटुवार ॥ मिलत ॥ प्रवी पाणी के माई, 
उप्यो तेहि पिर जाई ५ तञो° ५ ३ ॥ मानसे 
निची गती पावे, च्यो वृथा उमर गमवे, सुगणा 
चित ठाम लये, प्न छोड़ शिव पंथ धवे ॥ 
9 दोहा 1 उगणीसे छप्पन भला, स्यालकोट 
के माय, केवलरिख क विनती, सुण जो चित 


~. ^ ध्राचक स्तवन सग्रह ॥ 


लगाय ॥ मिलत ॥ वेशाष सुदं इग्यारस गाई 


चार शरुकर ॐ सुखदाई ॥ तजो ॥ ४ ॥ 
। ८ “ तिह 


५ 
। 
र न 


~ 





ग्व द य दः 


@{` ॥ कलियुग की धवः ॥ & 


">> रैः 


; तारक धमं जिनेश्वर केरो, विरला नर धार 
पाखेड मतनी पूजा होवे, सयुष्य जन्म हारे ॥ 
हलाहल कलियुग चल आयो रे ॥इ०॥ कूड कपट 
मत पाखंड करने, जगने ठग खायो ॥ ह° ॥१॥ 
नगर मामे माम ससांशें राजा जम जेसा, वां 
नही होवे मनमानी; अस्य हव्या. पेसा' ॥ ह० ॥ 
॥ २४ वज गाज नही रही राजमे, कामेती 
अलिया; कहो किसीका पोरा देषे, चोर कुचिया 
मिलिया ॥ ह ॥.३ ॥ कगे वेटो मात ताते 


कुटटयुग कौ खावणौ ! < 


से, नदीं वंधव सुल बोले; साला सेती गुंज 
घणेरी, यु वात खोले ॥ ह० ॥४॥ नारी कारण 
न्यारो होवे, मागे सो क्षवे; बा नारीः निज 
पतिनें दोडी, ओर पुरुष ध्यावे ॥ ह ॥ ४ ॥ वृहेने 

दी परणावे; लोभ दि ओवे; अल्प दिनां में 
हषे ज दुखणी, निज्ञ पतिनें रोवे ४ ह० ॥ ६ ॥ 
सुमे न धोला सिर पर धोला, परणीजण चावे; 
फलवती कोई रहै कारम, ओर विगड़ जते 
॥ ह° ॥७॥.भला आदमी वहू सिधावे, पापीनो 
पोरे, दुखिया रानी -उमर - मोदी, सुखी, जिघ्र 
थोडो ॥ ह° ॥ ८१ दादो वेढा पोतो चल 
जावे, तही सवं.सुखी पावे; निधन के बहुं वेय 
बेदी, धनवंत तरसे ए ह०१९€॥ मुपे धन 
जोधन सं ग्वे, छिनसिन आउ चीजे; रामचंद्र 
कहे हलाहल कलमे, धम ध्यान. .कीञ्े 


1 हु० ५१० ॥ 
अ दति दक 


दै ध्राचकं स्तवन सरह 


६ ॥ सत्ययुगनी लावणी ॥ 





हलाहल कलियुग मत जांणो रे ॥ हं०॥ 
वंडे २ सुनिराज इसी में, तपसी युण खानो 
¶ टेर ॥ मारग चलता भंडोन दीसे, ए ख्‌ 
उन्मांनो; अत पीते सुबो न सुणियो, ्ठेरन 
रखे पानो ॥ ह० ॥ ९ ॥ एक अधिकाई हद सँ 
जादा, विना धणी भके; लाखां द्रव्य छोडी 
सुनि होवे, सिंघ परे गजे ॥ ह० ॥२॥ इजी 
अधिकाई सतयुग सेती, इदिता दी जावे; नाकं 
-सल घात्ते नहीं तिल भर,' नही ओयुण गाप 
¶ ह० ॥ ३ ॥ लूलो-पंयु-अंग दीणो धो, रोगी 
कृष्टी बुडो; कुरुप बधिरादि पिता परणवे, धौ न 
फेरे मंड ॥ ह° ॥ ४ ॥ अभ्नि तेज सुरज प्रकाशा, 


सत्पयुगनी रवणौ ] ८ॐ 


धरा निपने धानो; खांड गले पले सुत माता, 
दता देवे दानो ॥ ह ४५॥ वचन परमार 
लाला रुपिये, देते व्यौपारी, वपे वर्षा नदियां 
चलती, पतित्रता नारी ॥ ह० ॥ ६ ॥ भगवत 
वृचन श्रकाश्‌ जगत मे, मेटे अ धारी; मात्रत 
शुद्ध॒पाल्ते सखतजुगसा, करे तपस्या भारी 
॥ ह० ॥७॥ करे न हिंसा वदे न शुषा, दत्तले 
ब्रह्मचारी; अकिंचन स्च नही है ममता, समता 
दिल धाथ ४ ह० ॥ ८ ॥ सत पुरुषां रेनित दही 
सतञुग, करे कक्लियुग कां, सुनि राम करै आ 


देखत भती है, भजन करो भाई ॥ ह° ५६॥ 
.. केत रतिद्<ः ॥ 
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च ) वेरागी लावणी.॥ (४ 
722, 

चुम भाग चललोःतो कोनी प्यारे, 'आगे 
नहीं मिलती सेरी ॥ ठेर ॥ एक-रेन अपी 
विज्ुली चमके जी, कदी कैद में रहते थे,.सफीःः 
लगिरो पोरायत सूते, वेदीवांन एक करते थे, 
सवहीं निकसो एे ठे मारम, एे अवसर नहीं 
आणेका, वहोत अच्छा पिण जरा जेटके, 'है 
इरादय जानेका, जे निकस्या ते घरक पोच, सूता 
ते जंजीर ' जज्ञा, कव हवे मागं कव ` वे निकर, 
इन रोते जगवासी पड़ा, मत जानो जग साचा, 
हे काचे से काचा, वीरतण। हे वाचा, अति नहीं 
अवसर फेरी ॥ तुम भा०.५.१॥ जग जाल 
जगत का है अत्ति फंदाज्ञीः मोह माया में नर 
नारी; मात पित्ता अरू बेन भायां, अत समय 
नही हे थारी; रूप गवं अर्‌ धन गवता, ए ढोनू 


वैरागी छावणो | ८६ 


हे हुखरारी ; तड़फ तफ ने माया जोडी, 
जीव थकी लागे प्यारी, वामाया तेरी संगमन 
चले, तातं सुकृत कर लेनी; जे कोई लेम्या इसकु 
तारे, उसका नाम कह देनी, देते सतयुरू हेला, 
तं मान मान रे गला; दिलत्तं विचारे पला, अरे 
विगड़ गई क्या मत तेरी ॥ भा०॥ २ ॥ रूपवंत 
पर ब्रीया देखी जी, बुर निजर क्यं जोता हेः 
शिर वदनामी दोजग होगी, क्यूं सुकृत कू 
खोता हे; हीर कनीसा नर भव पाय।, इससे नही 
कोई ओर बडा; नाहक इसकूं क्यूं तू हारे, मे 
केहताहू' खड़ा खडा; सुनिरास कहै दिल पाक 
रखोनी, अच्छा अवसर आय अड, करण हे 
सो करलो प्यारे, पे. घोड़ा भेदान पड़ा; सुणएते 
हो छम वंदा, क्युं होते हो अधा, पड़ा रहेगा 
धंधा, तेरे पठ पी लागा वरी, तुम भाग चलो 
तो कोनी प्यारे आगे नही मिलती सेरी ५३॥ 
> इति €< 
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(टिः ~= >) सरद 1 "गन्छ 
| पर खी निरखवां उपर लावणी ॥ 
क नब >© 


चतुर पर नारि मत निरखो, श्रावण केरि ` 
रेन अ पेरी, वीजल्ीको चमको ॥ रावण मोटा 
शय का, संका गढ वंको ॥ पाप करीने नरक ` 
पोहोचीयो दुःख पायो अधको ॥ चतुर० ॥ १॥ 
धातकी.लंडको रायं पद्मोत्तर, द्रौपदीने हरतो 
1 कष्ण नरेशर करे छुवारी, जव पुण्य हवो 
हलको ॥ चलुर° ॥,२ ॥ कीचक राय महा दुःख 
पायो, भीमे सुं अधको॥ नारि द्रोपदी नेह 
विचारी, भव २ मेँ भरक्यो ॥ चुर” ॥ ३॥ 
परनारि को रंग पतंग है, भोडल को लको ॥ 
ओस वृदः जव लगे तावड़ा, ठलकं जाय ठलको 
॥ चतुर० ॥ ४ ॥ परनारी को स्नेह करता, धन 














" सप ष्यसन छखवणो } ९१ 
जासी घर को ॥ दुजा देख कर करे घुवारी, जव 
वन में भटक्यो ॥ चतुर० ॥ ५॥ 

--रतिच्च्् 


| ज नो उयसन लावणी ७{& 
£ ( 


। 4 








संसारी लोको सातं व्यसन खौडो भावस ॥ सं° 
1 ठेर ॥ जुवा खेलख॒ मांस मव्य ओर, वेश्या 
व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी को रमवो, सातं 
व्यसन निवार हो ॥ सं० ॥ १॥ जुवा खेलिया 
पोडवास रे, मंसं भखियो वकराय मदिरा पिव 
जादवांस रे, ज्यां मूल सं जाय हो ॥ सं० ॥ 
२॥ चारुदत्त वेश्याने सेवी, ब्रह्मदत्त आखेट, 
सत्यघोप पर धन के कारण, पट तो नरकां येद 


५: ! धावक स्तवने सश्रह्‌ । 


हो॥ सं० ॥ ३॥ रावण राजा वड़ो अभिमानी 
तीन खंड को सामी, रामचन्द्रकी सीता हरता, 
भयो नकंको गामी हो ॥ सं] ॥ सात 
उ्यसन ए दछोडदोस रे, है जीवन दुःखकरः 
रामचन्दरकी आही सीख हे, सतुं व्यसन निवार 
ह्ये ॥ सं०४५) 

< इति कमर 


| [= श ~~ 


| ० मन को, ® मनको शील-पद ७ | पद्‌ & (& 


४: ९५ द ८.2 9 (29०००98 ® 
>> ०. 


@ 


अरे मन चेत मेरा मतवाल्ला, दुर्गत का जङ्द 
त्राला रे मन ५दटेर॥ मिथ्या मत जन्म 
गमायो, शुद्ध मागे नहीं आयो, सतुष विन 
वह टु-ख पायो, इम काल अनंत वितायो रे ॥ 
सन० ॥.१ ॥.समकित विन सुखी किम होवे 


, भनको शीख-पद्‌ ! ६३ 


विन ज्ञान आम किम जेवे, मुद विरथा जन्मा- 
रो खेत, तेतो भव २ माहे रोवे रे ॥ मन० ॥२॥ 
चारि तारे गत चारो, तय सेही दोषे निस्तारो, 
शुद्ध भावसे खेवा पारो, जावे पंचमी गती मभा- 
रोरे॥ मन०॥२॥ दान दिया दरि जावे, 
शील सु ऊंची गत पावे, इम शिव ` सुख हाधे 
अवि, वरिलोकीनाथ युण गावे रे ॥ मन०॥ ४॥ 
उगणीसे छपन जाणो, महा वदी पंचम दिन 
ठा, पिरजपुर मे केवलरिख गाणोरे, जो 
येतो सेई पुन्य वानो रे ॥ मन० ॥ ५॥ 


<इति €? 





इथ , = श्रार्चक स्तवन सम्रह्‌ । 


(= क । 
। [२ & उपदेश चुटको ® 1 | 
व 2 - 


विगर घर दुरमत का भारी, नीर ज्यां भरती कु- 

मती नारी, रदी उन नेनो की मारी, इध्याकेई 

कामी संसारी ॥ १॥ इनोकी हो रही घु्नारी 

नित्य कोई सत धम धारी, ध्रमु ठम परमारथ 

पाया, शुरण अव जिन दास आया ॥२॥ , 
ऊति 


वथा य 
षः ० शीलामण की सनाय $ 


॥, 


अ अ ज. + 


जिनवाणी श्रवण सुणीजो । -जिन मार्गमे आय। 
जीव अजीव ज।रया विनाजी । किम जेनी नाम 
धराय ॥ भत्रीकजन हीये वीचासे रे जोय ॥ १॥ 


शीखाङ्नण कौ सज्ञाय। ६५ 


सुखी होय सहुको खपेजी । सुखकी न , जाशे' 
वातं ॥ षट कया हंणएता थकाजी । कहो किम 
सुखीया थात ॥ भ ही ॥ २॥ चीरोः लागे 
अगली जी तडफ़ २ दुःख पाय ॥ छेदत भेदत 
जीवने जी । दया न आणे घटभांय ॥भ०॥ दी° 
॥ ३ ॥ चरस स्थावर जीवां तणाजी लूटे हरणी 
प्राण ॥ समकिती नाम धराइयोजी । मिभ्यातीरा 
ए लाण 1 भ० ॥ ही ॥8४॥ चोर पाइ भडिता 
करेजी । कंद मूल सव खाय ॥ रात्री, भोजन 
करया थकांजी । किण रीते जेनी थाय ॥ भ० ॥ 
ही० ॥५॥ अणगले पाणी पीवताजी । अणगले नीरे 
न्हाय ॥ अणगन्ते कपड़ा धोवणाजी । सावण 
खार लगाय ॥ ° ॥ ही ॥६॥ पाणी दले दया 
विनाजी \ वेवे मोरी खाल । घ्रस जिव तिएमे 
मरेजी । चालते अज्ञानीरी चाल्ल ॥ भ०॥ ही° ॥७॥ 
सुलुया धान वेचे सेखे जी । जंतर घरन। पीलाय ॥ 
रात दिवस आरम्भ करेजी । जरा द्या नही 


# १ 


६६ श्राव स्तयन संग्रह । 


लाय ॥ भ० ॥ ही० ॥८॥ इशी कुवाडा पावड़ाजी 
येचे शश्र अजाण ॥ एक उदर रे. कारणे जी 
करे नकं री खाण ॥ भ° ॥ हौ ॥ & ॥ शीला 
मण देतां थकां जी ! मनतं म॒लान्यो रस । 
आओपध तो कड्वी. धीयाजी । मिरे . आतम रे 
दोषं ॥ भ० ॥.ही० ॥ १० ॥ सुधभाव हिरदे धर 
जी । मतकरो किंचित अकाज ॥ जीवांकी 
जतना करोजी सीजे वांचित काज ॥ भ० ॥ ही० ॥ 
११ ॥ सम्बत उगणीसे छपनेजी 1 कातीवदं 
आहू जंचू्माय ॥ अनर्थां दंडने छोडीयेजी । कहै 
केवत हित लाय ॥ भवि० ॥ हिये० ॥ १२॥ 
<इति । 


। -- २ 


स्तवन स्षातवार का] ६७8 


^ 99 
४ 2४8 & स्तवन सातवार का ® ‰ श 
; पछ 
सजन तेरे दिल दु समाना, सातवारकी 
करनी सुण कर तन मन हूलसाना ॥ सगा टेर ॥ 
१॥ अदीतवार कुं अति आदर से सुयुरु , पासं 
जाणा, जिन आगम अग्रत रस पीके समता घर 
अणए ॥ स० ॥ २ ॥ सोमवार कहे सुद्ध किरिया 
कर समकिंत धन लाना, विकथा च्यार अलग 
परिहरके जिन षदः ण गाना ॥ स ॥३॥ 
मङ्गलवार ममत तजो लम धरो धर्म॑ध्याना, 
जगत्‌ जाल मेँ मत कोह उलो सुणो वात 
स्याना 1 स० 181 कहे बुधवार विमल बुध करे 
छोडो अभिमाना, सुकरितं दान दया दरशनमें 
करिले पहिचाना.॥ स० ॥५॥ यु्वारं कहे सुण 
9 


६4८ श्राकंकफ स्तवन सश्रह्‌} ¦ 


रे प्री दुर्लभ नर भव पाना, करना होय सौ 
करलो प्यारे काल फिर छाना ॥ स० ॥६॥ शुक 
बार कहे शील धरो तुम आतम हराना, परनारी 
जननी सम जाणी पामों शिवथाना ॥ स०॥५॥ 
थावरघार में धिर चित करके पढो अचल क्ञाना, 
अवसर वीते फिर क्या गा पीछे पछताना ॥ 
सर ॥८) सातवार की करनी एसी करिया सवं 
सजना, कहत अवीर धरम चित ॒चोले मिश्या- 


तको तजना ॥ स० ॥६॥ 
प्ये>इतिछ, 


® स्तवन नेमिनाथजी कां 
(20 0 26... 
वरसे माहरे नेमं छ वरं विन जिवद्ये तरसे 
रे आज रंग वरते रे । वीस लालः घुडला रे उपर 
जीण वनाथो करसं रे, तीस लाख हस्ती रे उपर 


शु ल वी ५) ६ 


स्तथन्‌ तेमिनाथजी का! ६६ 


हौदा धरसो रे, आज रंग वरसे २, भाज रंग 
' वरसे रे म्हारे नेम कुंवर विना जीवड़ो तरसे रे 
आज रंग वरसे २ ॥ १॥ सहस गोपीया उभी 
हाजर करे नेमजी सु अर्जीरे, हांकारो भरक्तियो 
नेमजी; विवाह जो करसी रे, माज रंग वरते रे 
॥ २॥ चछप्पन क्रोड ज्पदव मिल आयादे 
नमारा चहसी रे, खतीस वाजा वाजे जान मेँ 
उव करसी रे, याज रंग वरे २॥ २॥ द्ारका- 
रा नाथ नेमजी सवी देवता तरसे रे, तोरण 
रथ पेस्यो नेभजी; दिवडञो खरक रे, सज रंग 
चरसे रे ॥४॥ बड़े भाग सुं जान बण; 
जुनागद़ मेँ आई रे, अय रंगीला जानीया; 
केसरीया करस्यां रे, आज रंग वरसो रे ॥ ५॥ 
, सोवणी सुरत मोहनी सुरत, चांद पुनम केरो 
चमे रे, समुद्र विजयजी सो लाडलो, गिरनारां 
दढ गयो रे, आज र्ग वससे रे॥ ६ ॥ 


न इति अक्क 
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॥ स्तवन चिन्तामणजी का ॥ द 
"दलि द 
चिन्तामण सामी अजं हमारी सुन लीजिये 
॥ चि० ॥अ०॥ तुम राजा हम प्रजा तुमारी निश्‌ 
दिन कसते सेवा, सुं निजर करके सुं ' दीने 
अविचल सुखका मेवा हो ॥वचि०॥ ० ॥ १॥ 
तुम शिव वासी हम जगवासी एही वड़ा अधे, 
इसकुं आप विचारो मनमें केसे होय निषेरा हो 
॥ चि० ॥ अ० ॥२॥ दीनानाथ दयाल कहाधो 
जग जीवन जिन राया, ठेला विधं तुम्हारा साहिव 
सवद्ी'के मन भायाहो ॥ चि०॥अ०॥३॥ 
चरण कमल की सेवा चाषः एदी विनती मोरी, 
कदत अवीर छ्रपा जिनवर की लागी छक्ति कौ 
डोरी हो ॥ चिर ॥ अ०॥४॥ । 
दति 


). उपदेशो । १०९ 


द्छ उपदेशीं -ख् 
~= 

जिन च्रापकुः जोया नही, तन सन कु खोजा 
नही, मन मेल कं धया नही, अंघोल कयि से 
क्या भया ॥ ९॥ लालच करे दिल दामका, 
वसद्‌ करे वदनाम का, हृदे नही सुध राम का, 
हरी हर कहा तो क्या भया ॥ २॥ कुंती हुवा 
धन्‌ मालका, धंधा करे जस्राल का, हृदा हवा 
चशडाल का, काशी गया तो क्या भया ॥ ३ ॥ 
गोगा करे संसार का, जाणे कुडा वाजार का, 
आया तीर्थं करि दारिका, छषाक्तिया तो च्या 
भया ॥  ॥ जीवते पि कुं सुख नही, उनको 
जक आशक्‌ नही, चण्डाल मे ऊद सक नही, 
तर्पण किया तो क्या भया ॥१५॥। इस सांसमें ऊं 
वास हे, जिरा मका परकाश है, सोदी भला 


निन खास हे, व्राह्ण भया तो क्या भया 1६॥ 
रति € 


१०२ श्राकेक स्तवन समप्रह्‌ । 


2-2-52 © 
च & चेतन खेलरो स्तवन ® ६ 
ठं ~न जनक `, 


चेतन खेलरे यो मोह कम॑ संगले ले 
वाजी रे ॥ चे० ॥ टेक ॥ चौरासी ल्त जीवां 
जोनी का चौगान में खेल रचाया रे, जीव दट़ी 
कर्मो काडंडासेडोटा खायारे ॥चे०॥१॥ 
कभी उद्लल गयो नकं बीच मं कभी तिय॑चके 
मारं रे। कभी उल गयो स्वरं वीच, फिर नर 
देहं पाई रे ॥ चे० ॥२॥ कभी उद्ल गयो 
स्वर्ग दुजे मे, नाटक का णकारा रे, वहां से 
उल प्रष्वी पानी में लिया अवतारा रे ॥ चे° 
॥ ३ ॥ कभी हव्या मातंग ल मादी, भाद्र सू 
लगायारे, कभ हवा राजा राणा शिर चत्र 
धराया रे ॥ चे०॥४॥ कभी हूवाये कौड़ी 


दलं गोखाका स्तवन्‌ ] १०६ 


भकोड़ी, माकंड़ ओर गजाई रे, कभी हवा 
हाथी ओर घोड़े फौज सजाई रे ५ चे ॥ ५॥ 
पेस्े डोरा खाता २ काल अनंतो वित्यो रे वैराग्य 
मांही वाणी सुन सतूयरु की कोई भवी चेत्यो 
रे ॥ चे ॥ ६1 कोई भारी कर्मा" प्राणी डोटा 
खाया ने खासी रे, केडई एक दी डोटा मांहीं शिव 
पुर जासी रे ॥ चे०॥७॥ युणतर का साल 
विचमे, उदेपुर के माही रे सकर संकांति के 
दिन चौथमल जोड़ वणाई रे ॥ चे ॥ ८ ॥ 

। कप्त 


(& दस बोलांकां स्तवन | 
पज दिन एलीयो रे, थाने जोग बोल यो 


दस को मिलीयोरे॥ आः टेक मचुष्य 
जन्म आर्य भूमि उत्तम छलको योगो रे, दीघं 


शण श्रावक स्तचन संग्रह्‌ | 


आ ओर पृण इन्दर शरीर निरोगो रे ॥ आ०॥, 
॥ १॥ सतूयुरु कनक कामनी त्यागी आप तिरे 
पर तरेर तप चमा दया रस विना सूत्र 
उचारे रे ॥ आ०॥२॥ यें आठ वोलतो भवी 
अभवी के जीवने पाया रे, नहीं र्या, रध्या 
तो कुगुर मिल भरमायारे ॥ आ० ॥ ३ ॥ 
अव के श्रद्धा गारी राखी शुद्ध पराक्रम को 
फोडो रे, अल्प दिनों के माही आटो क्म को 
तोड़ो रे ॥.आ० ॥ ४ ॥ यहं दस वोलकी चीर 
मसालादार , पुण्य से पाईं रे, अ्मेत काल की 
भुख प्यास थारी देगा भगाई रे ॥ आ०॥ ५॥ 
निर्धन को धनवान हषे ञ्य अवे आंस्या पाह रे, 
चन्द्रकान्त मोतीसे अधिक नर देह पाह रे॥ 
आ० 1 € ॥ गुरु प्रसादे चौथमल कहै कीजे ` 
धम कमाई रे, उन्नीसे ओर सतर साल में जोड़ 
वणाई्‌ रे ५ आ०॥ ७॥ 

ॐ>इति <, _ ८! 


- संगतसै सखज्ञाय } १५५ 


षे 
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न 


संगत करे रे साधु को संगत शिव सुखदाता 
रे ॥ सं० ॥ टेक ॥ प्रतयत्त कल्य वृत्त सा जग 
मे जाने पारस - मिललीया रे, तुरंत ` होसी 
तीरणों थांो क्ञान के सुणीया रे ॥ सं०॥ ९॥ 
कुटम्ब कवीला धन दौलत में मत ना कभी तुम 
रचो रे, विन मतलव विन कोई न पूरे जानो 
सगपण काचो रे ॥ सं° ॥ २॥ जुवावाज चोर 
लंपट शरोर मथ मासका आहारी रे, इतनो की 
"संगत मत कीजो सुन शिता हमारी रे ५ संर ॥ 
३५ गुरु कनक कामनी भोगी, लोभी मौर 
"धूता रे, आप इवे केसे ठु तारे, करो विचारा 
रे ॥ संर॥४॥ गौतमस्वामी पूद्ा कीधी देखो 


१०६ श्रावक स्तवन सत्रहु । 


भगवती माईरे, दश योल की होवे प्रापि 
सुगुरु संगत पाई २ ॥ सं०॥ ५॥ कहै चोथमल 
गुर हमारा दीर।लालजी ज्ञानी रे, चतुर होतो 
समे दिल में अति हित अणी रे ॥ सं० ॥६॥ 


-न& रतिः 


द 
ति & सुण सुजाण का स्तवन & 
1 


सुशो सुजान संत्य की यह केसी वहार है, सस्य 
विना मनुष्य का जीना पिक्ठार ह ॥ टेक॥ 
साना हवा हरचंद का, जल लेने कंप पर, राणी 
भी आई उस समय, पनघट पणीहार हे ॥ 
सुणो० ॥९॥ षड़ी निघा राणीको, अपने प्राण 
नाथ पर, नर्म - देख दरूवले करती , विचर 'हे,॥ 
सुणो० ५२! आंखोमे ज्यान ऋ लगी, हाय क्या 


चौवीस्री की गजल । १०७ 


गजग हुवा, गुल हसन बह कहां गया, कहां यह्‌ 
दीदार हे ॥ सुणो० ॥ ३ ॥ गुरु हीरालाल प्रसादे, 
चोथमल कहै सुणो अपना, हवे सो आपका 
करता षिच।र हे ॥ सुणो० ॥ ४ ॥ ९ 
। । -९.@ धति 2.9 


॥ 


नन न्न्य 
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श्री चौवीस जिनराज का जग मे आधार 
हे, ररत प्रातः सायंकाल हो पल में पार हे॥ 
॥ टेक ॥ षभ अजित संभव सार, देवे तार 
है, अभिनन्दन सुरति पद्म, खण अपार हे ॥ 
श्री° ॥ १॥ सुपश्च चन्द्रपरसुः सुविध दातार 


१०९८ धावक स्तवन सग्रह्‌)} 


हे, शितल अंश्‌ वासुपूज्य, तारणहार है ॥ शरीर 
॥२॥ विमल अनंत धर्मनाथ, ध्मधार दे 
शांति कुयु अरनाय अव निवार हे ॥ श्री" 
॥ ३ ॥ मल्ञि मुनिसुत्रत नमि उदार है, अण्टि- 
नेमि पाश्चंनाथ, महावीर सार हे ॥ श्री० ॥ ४॥ 
वीस वेहरमान ओर ग्यारे गणधर है; चोथमल 
कर जोड़ करे नमस्कार हे ॥ श्री० ५.॥ 
9 डति त 


र 4 
\ उपदेश्षी गुज ॥ 
वद९५९८५ ५९५ 
लगाता दत्त तू किस पे है, जहां मे कोन 
तेरा हे, सभी मतल के गजी ह, क्यों 
कता मेया २ हे ॥ ल० ॥१॥ दिवे रहते 
ये महलो मे, हो गल्लान पशो में ॥ दिखति 


उपदैशी यजछ || 2५६ 


मुहं ना सूरज को, उसको भी कालने हेरा 
है ॥ ल० ॥ २॥ मिलके कुमति वदस्वाहने, 
पिलादी शराव तुभे मोह की ॥ खवरना उसमें 
पड़ती हे, किं यहां चन्द रोज उरा दे ॥ ल° 
॥ ३ ॥ कहां तक यहां लुभावोगे, की आलिर- 
जाना तुमको वहा ॥ उठाके चश्म तो देखो, 
हवा शिर पर सेरा हे ॥ ल० ॥ ४॥ यरु रीर- 
लालजी के परसाद चोथमल कदे जो चादौ , 
सुख ॥ दया की नाव पर चठ जा, यहां दरियाव 
गहरा हे ॥ ल० ॥५॥ 
दतिः 


< पिक्का म्व) 
41 =< यः 


॥ ५.५ 1 प्न 
५.५ न 
४.1 
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५ 
॥, 1 ~ ४ 4 1 


॥ 
६ ॥ १ 2... + 


4 ~ ~ 

4 ॥ चेदनवाला की गजल ॥ ¢ 
न ८८4८८. षः 
श्री वीर परभु उपकारी, तुम सुणी जो अजे 
हमारी ॥ टेक ॥ श्रेष्टी धनदत्त के आई द्री, 
भ्रु घोर अभियह धारी जी, चन्दनवाला करे 
जिवारी ॥ तु० ॥ प्रमु उडद वाकला लिरवो, 
सुज दुःख्यारिणी को तिरावो जी, मम विनती 
चारम्बारी ॥ तु०॥ षटि प्रु ने ध्यान लगाया 
नहीं अश्रु नेत्रम पाया जी, तव वीर रिरे 
तत्कारी ॥ तु° ॥ ३ ॥ कटे चन्दनवाला पुकार, 
देखो कम तणी गत भारी जी, नेत्राम्बु हवा जव 
जहारी ॥ व॒० ॥ ७॥ फिर वीर पारो लीनोः 
जहां मिली सुर महोदंसव किनोजी, सती पामी 
द खख अपायी ॥ तु° ॥ ५॥ चन्दनवाला सयम 


उद तेप कमी गजल) १११ 


पाके, गई मोक्त क्म खपाे जी, वंदे चौथमल 
तरिफपरी ॥ तु० ॥ ६॥ 
, ॐ इतिः 
~= ~~ ~~ 
ध 1 चउदह नेम फी गजल ॥ 
त-अ -62-9-- 


यह्‌ श्रावक को आचारो, नित्य ` चौदह 
नियम चितायो ॥ टेक ॥ तुम सचित दव्य 
विचारो, मर्याद विगय की धाये जी, तम्बुल 
पनी को टाज्ञो ॥ नि ॥ १1 वल्ल ओर फलकी 
माला सना अस्तवारी रसालाजी, विग्य पाणी को 
करो सुमारो ॥ नि ॥२॥ बरह्मचर्यं मर्याद 
दिसारी, स्नान भोजन की विधि न्यारी जी, यह्‌ 
चौदह भेद निहालो ॥ नि० ॥ २ ॥ उन्नते पेष्ठ 
के साल, उदियापुर सेखे काल जी, कहे चौथमल 
हितकारी ॥नि०॥४॥ > +! ' 


४ \. 
+~ > दरति <स / 2") 


१९२ ¡ श्राघक स्तन सग्रह) 


५1. उपदेशी गजल क 


१. | न्त 
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स स स 


इल्म पदृले अरे दिला, ईसका गरम वाजार 
हे, आलिमों की हाजरी मे कई खड़े सरदार 
हे ॥ टेक ॥ जिस समाज मेँ लिखे पढ, उसका 
सितारा तेज हे, जिस देशम विया हन्नर वह 
देश दी यलजार द ॥ इ०॥ ९ ॥ दिवान, 
हाकिम, अफसर, वकील, वैरिस्टर वने, घदौलत 
इस इल्म कौ निया कटे हशियार है ॥ इ०॥ 
२ ॥ इहम से अकल वद्र, ओर अक्षल से जाने 
भ्रमु, सत्य भढ दोनों फेसले का वही तजरघे- 
दार हे ॥ इ० ॥ ३ ॥ विन इल्म के इन्सान ओर, 
हेवान मे क्या फकं हे, गोर कर देखो जरा, फक्त 
इल्म की दी बहार ह ॥ इ० ॥४॥ पदर लो 


्रारद्‌ भासा श्री सिवभदैवजी का १६१३ 


` पालो इल्म को, खेलना खेलाना छोड़ दो, करै 
। चोथमल मित्रो सुनो, नसीहत हमारी सार 

हे ॥ \ इ० ॥ ५॥ 
। भर्ति 


॥1 


©> ->~2 


जितस व द च 


| वि ®वारह मासा श्री रिपिभदेवजी का ® | 


< अ२० न. $ 
। & आपाद @ 
हे जा म्देवाजी, सोच करत हैँ मन में । 
मेय रिषभ गया, क्यो वनम ॥ 
{दि जकड़ा ॐ 
प्रथम महीनाजी लगा :आसाड्‌ वोमाषा, 
इच्दर बरसन की आसा 1 मर्देवजी मनमें भई 
उदमसा भ्रमु सिम गये वनवास ॥ 





१६६. ^ शावक स्तवन म्रद 1 ,; 


:& दोह्य ॐ ; - ` 
रिषम प्रु वनको गये, जगत सुधारन काज । 
भरतादिक सो पुत्रको, वांट दिया सव राज ॥ 
पुत्र तुन सबद जी, मगन होय रहे धन मे} 
मेरा रिषभ गय।, क्यों वनमें ॥ १॥ , 


© ए 
ध भावण द 


श्रावण महीना जी रिमिभिम मेदला वरसै, 
मेरा पुत्र विना जी तरसे। भरतादिकजी सो 
पुरन के उरसे, मेरा नंद निकल गया धरसे ॥ 


‹<दहदा-ॐ2., 


नगर अयोध्या यं भरे, कहां गये महाज । 
देतउलंभा भरत को, मेरा पुत्र मिलतवो अन ॥ 
अजीतो मेरे खत विनाजी, श्रा निक्रलसी छिनमें । 
मेरा रिषभ गया, क्यो वनम ॥ २ ४ ५ 


र 


वार्ह माता श्रौ -रेपमदेवजी का । १२५ 
> “ 
> भादा > 


भादों महीनाजी तज धन दोलत माया, अजी 
तोवो गये अकेली काया । भरतादिकजी तो 
मन में हरषाया, राजये विना कमाया पाया ॥ 


.<-्दोहा ऊ, 


नित नव नाटक होतं है, कर रहे भोग विक्लास । 
सव मायाये सिषिभ की; बो छोड़ गया वनवास ॥ 
हेजीः 'जगतारनजी, दुखी होयगा -तन सें ।- 
मेरा रिषभ गया क्यों वनमे ॥ ३॥ 


>< आप्ोज 


“ _आसोज मदीना जी सूरत की छवि लागी, 
'ुत्र'तो होय गये वेरागी । धन के लोभी जी 
उससे भये नीरागी, कभी खर न जे वड भागी॥ 


१९६ , श्रावक स्तवन सबरह ।- 


.<श्दोदा-क-2, ` 
भरत कहे सुन मातजी, मत कर रविंथा. विलाप! 
तीन लोक तारन तरन, ` आगे प्सु आप ॥ 
इन्द्र पदं सेवेजी, नहीं रँ विघनमें । ` ` ` 
मेरा रिषभ गया, क्यों वनमें ॥ ४ ॥ 
-द कार्तिक & 
, , कार्तिक मदीना जी कव बो रिषभ घर अवे 
मोहे सूरत आन वतवे । नहीं कागजजी सुभ 
को, पुत्र पठावे, यूं मेरा जीव बहुत दुख पते । 


थ दोदा ध्यः 
भरती निश दिन पुत्र को, रेरे खोई आल 
उड़कर मिलती रिपभसे, जो देत विधाता पंख । 


मोर पपेया जी मगन जो रहते घन में 
मेरा रिषभ गया, क्यों वनमें ॥ ५॥ 


घारहामाला श्रौ रिपमदेवज्ञी का ११९४ 
"च मिगस्र हम 


मिगसर महीना जी' भरत वाहूवल ` भाई 
भापस मं करे लड़ाई । भरत यं कहता जी मानो 
मेरी इहाई, सव सेना चद कर आद ॥ 


<~ दाहा @ग 


घारा ,चरस लइते हवे, इन्द्र रदे समाय । 
चकवुति चिन्ता गहै, भये चन्द्रजसराय ॥ 
जीत कारण जी, खड़े बहू बल रन नें! ` 
मेरा रिषभ गया, क्यों वनमें ॥ ६५ 


५ 


ॐ पोस 


¦ पोस.का महीना जी पडे ठंड का पाला, सतं 
श्राया कठिन सियाला । कदां वह होगा रिभ 
जगत प्रतिपाला, मे द्‌ रिषभ की माला ॥ 


११८ ' शावक स्तवन संग्रह्‌ । 


<~ दोहा => 


क्या कोई पवैत की ओने, होगा मेरा. नन्द । 
ठंड ताप की विपति से, सहे बहुत दुख वृन्द ॥ 
भरत मेरे सुतका जी, नहीं फिकर तेरे मन मे 
मेरा रिषिभ गया, क्यों वन में ॥ ७ ॥' 


, टे माघ युय्‌ 
: माघ का महीना जी किते कहू" दुख मेर, 


सव पुत्र विना अंधे । पुत्र घर आवो, जीर्मँ 
देषु सुख.तेरा, कोई देवे रिषभ कावेरा॥ 
। 2. 


२ 
ठ दाहा 8 


इन्द्रादिक जाको ने, रहे सदा कर जोड़ ! 
राज रमन की संपदा, वो गया लिनक मेँ ड़ ॥ 
फेसा निरमोदही जी, पटका बिरह दहन में 1` 
मेरा रिभ गया क्यो वनतें ॥ ८ ॥ 


यार्ह मासा श्री रिप्मद्रैवज्ञी का १६६. 


"दः फरण क» 


. फायण महीना जी नीर नयन मे भरती, 
मे सूने मन में फिरती । भरत यूं कहता जी 
सोच फिकर क्यों करती, रहे निश्‌ दिन सुभे' 
लडती ॥ ' # 

"दध दोहा 


भरत विविध तर भांति से, कहता वात्‌ .वनाय। 
वन पालक उद्यान के, देई वधाई आय ॥ 

भरु पथारा जी, सेवत है सुनी जन में। , 
मेरा रिषभ गया, क्यों वनमें ॥ ६ ॥ 


श्च चत 


चेतका महीना जी हय शजं रथ सवत्यारीः 
सिणगारी सेना भारी 1 भरत करे जोड़ी जी 
भरुदेवी मनोहारी, चलो देखो पुत्र सुखकायै ५ 
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च्छ दोहा 
इन्द्र॒ ध्वजा आगे चल्ञे, भार्म॑डलं रहे लार। 
चौसठ च॑र सुरपति कर, धुधवी गगन मार ॥ 
ठे सुत तेरा जी, विलसे सुख सूरी गनमे। 
मेरा रिषभ गया, क्यों वनमें ॥ १० ॥ 


षैः वेशाख श्रै - 
वैसाख महीना जी मरु देवी मन हरषे, जव 
रिषभ भमु सु निरखे। नेन पट उधाड़े जी वीत 
राग पद सरखे, चद शुक्ल ध्यान कूं परते ॥ 


शी दोदा + 
गज उपर मुक्ति गई, श्रीमरुदेवी मात । 
पिले शिविजननी दिया, एसे रिषभ सुजात ॥ 
जग सुख कारनजी; विचरे प्रथु मगनमें । 
मेरा रिषभ गया, क्यो वनम ॥ ११ ॥ 


वार्‌ भाला श्री सिप्मदवजी का १२१ 


जठ 
जेठ का महीना जी र्त गरमी की आई, 
मँ रिपिभ चरण लव लाई । दरश नित तेरा जी 
सुः कु है सुखदाई, सेवा प्रेम सदा मन भाई ॥ 


, दोहा 


धर्मं शीलं आधार से, कुशलः सदा' आनन्द, । 
रिद्धसार जिन नाम से, रहे दुरती दुख दन्द ॥ 
हेजी! मन सुध करजी, राखो जिन चरनन मे । 


मेरा रिषभ गया, क्यों वनमे ॥ १२॥ 
दरति पति व. 
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आदत तेरी गहं विगड़, इस कोधके परताप 
से । अ्रजीजों को धुरा लगे, इस कोध के ¶र- 
तापसे टेर॥ दुश्मन से बढ करदे यदी, 
मोहव्वत तुडघे मिनिर मेँ । सपं मुआफिक. इरे 
तुकसे, कोध के परताप से ॥ १॥ सलवट पड़ 
मुंह पर तुर॑त्‌ कम्पे मानिन्द जिन्दके । चर्म भी, 
केसे घने, इस कोध के परताप से ॥ २ ॥ जहर 
या फएांसीको खा, पाणी मै पड कई मर गये। 
वनत कर गये तकं कंई, इस ऋोध के परताप से 
॥ २ ॥ बाल वच्योकोभी माता कोधके वश 
फेकदे 1 कुल सूता उसमे नही, इस क्रोध कं 


परताप से 1} ४ ॥ चंड आचार्यकी, मिस्नालञ 
[1 । 


गजल क्रोध की। ९२३ 


पर करिये निगाह । सपं च॑ंडकोसा हुवा इस 
क्रोध के परतापसे ॥५॥ दिल भी कात्र नही 
रहे. नुकसान कर रोता वही । धम कर भी नही 
गिने, इस क्रोध के परताप से ॥ ६ ॥ खुद जले 
परको जलावे विवेक की हानी करे । सूल जावे 
खून उसका, क्रोध के परताप से ॥ ७॥ जनके 
लिये हँसना बुश, चिराग को जैसे हवा । ज्यों 
इन्सान फे ठकमें समभ, इस क्रोध के परताप से 
॥ ८ ॥ शौतानका फरजन्द्‌ यह ओर जादिलो 
का दोस्त हे । वदकार का चाच लगे, इस क्रोध 
के परताप से ॥ & ॥ इवादत फाका कसी, सव 
खाक तें देवे मिला । दोजख का मुंह देखेगा, 
इस कोथ के परताप से ॥ १०॥ चर्डाल से 
वदतर यदी, गुस्सा बडा हराम दै । करे चोथ- 
मल्ल कर हो भला, इस क्रोध के प्रताप 
से॥१९१॥ ` 
१ _ डति 
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संदा यहां रहना नहीं त्‌, मान करना, घोड 
दे ! शहनशुह्‌ भी नदी रदे त्‌ मान करना डोढदे 
॥ ठेर ॥ जेसे विले हे फूल यु्शुन मे, अजीजों 
देखलो । आखिर तो वह कम्हलायगा, तं मान 
करना छोडदे ॥ १॥ न्रसे वेपूर थे, लालों 
ठति हवम को । सो खाकः में वे मिल गये 
मान करना छोडटे ॥ २ ॥ परशु ने चत्री हने, 
शम्भूम ने मारा उसे । शम्भूम भी यहां नही 
रहा, तं सान करना छोड ॥ ३ ॥ कस जरा- 
सिंध को, श्रीदरव्ण ने मारा सही । फिर जद, 
ने उनको हना, तं सान.करना छोड ॥ ४.॥ 
रावण से इन्दर दवा, लच्मणने रवण. को ` 
दना !नव्रहरहान वह्‌ म्हाःतूं मन करना 


गजे दगावाजी की १२५ 


छोडदे ॥५॥ ख्व का हवम माना नहीं, अजाजिल 
काफ़िर वन्‌ गया! शतान सव उसको कहे, 
मान करना छोडदे ॥ € ॥ युरू के परसाद से कहे 
चोथमल प्यारे सुनो । आजिजी सव में ब्रडी, तृ 
मान करना डोडदे ॥ ७ ॥ 
अशतिम 

2-52-5 ॐ © 
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जीना तुभे यहां च्यार दिन तूं ठगा करना 

छोडदे । पाक रख दिल को सदा तं दगा करना 
खोडदे ॥ टेर ¶ दगा को या कपट जाल करव 
"या तिरघट कदो । चीता चोर कवानवत्‌, तूं 
दगा करना छोडदे ॥ ९ ॥ चलते उठते देखते, 
घोलते हसते दगा । तोलने ओर नापने मे, 
दगा करना छोडदे ॥ २॥ माता कहीं वहनं 
कही, पर नार को खलता रिरे । क्यों जाल्त कर 
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जाहिल वने, तं दगा करना छोडदे ॥ ३॥ मदं 
की ओरत वने, मरत का ना पुरुष हो। लख 
ग्वोरासी योनि भुगते, दगा करना छखोडट ॥ ४॥ 
दगा से पोतनाने, कृष्ण को जिया गोद 
मं । नतीजा उसको मिला, तं दगा करना 
दोडद ॥ ५॥ कौरवो ने पांडवों से, दगा कर 
जूवा रमी \ हार कोरोँ की हुई तू दगा करना 
खछोडदे ॥ ६ ॥ कुरान पुरान मेँ हे. मना, कानून 
मै जिी सजा । महावीर का फरमान है, तुं 
ठगा करना ॐोडदे ५ ७ १ शिकारी करके दगा, 
जीवों की हिंसा वह करे। मंजार ओर घुग 
कपर से हो, दगा करना डोडदे ॥ ८ ॥, इजत 
मे आता फरक, भरोसा कोई नहीं मिने" 
मित्रता भी टर .जाती, दगा करना छोड ॥ ६॥ ' 

क्या लाया लेजायगा, त्‌ गोर कर इस पर जरा। 
चोथप्नल कटे सरल हो, तं दगा करना 
सरोडडे ॥ १० ॥ इवि €&- 


गजट स्स्तोधक्ती १२७ 
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` संयर नर को अती नही, इस लोभ के 
परत्तप से । लालों मनुष्य मारे गये, इस लोभ 
के परतापसे॥ टेर ॥ पाप मा वालिद वडा, 
आभर जुल्म का सरताजं है । वकील्ल टोजख का 
चना, इस लोभ के परताप से॥१॥ अगर 
शहनशषह वने, सवं मुल्क तघे मेँ रहे। तो भी 
स्तरादिश्‌ नही मिटे, इसं लोभ के परतापसे 
॥ २॥ जाल में पत्ती पडे, ओर मच्छी काटेसे 
मरे । चोर जावे जेल ध, इस लोभ के परताप 
से॥ ३॥ स्वावमे ठेखा न उसको, रोगी क्यो 
नहीं नीच हो । युलासौ उस की करे, इस लोभ 
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के परताप से ॥ 9 ॥ काका भतीजा भाई माई 
वालिद्‌ या बेटा सजन । वीच कोर्ट के लड़, इस 
लोभ के परताप, से ॥ ५.॥ शुम्भूमे चक्रवर्ती 
राजा, सेट सागर की सुनो । दरियाव मेँ दोनों 
भरे, इस लोभ के परताप से ॥ ६॥ जहां के 
कुल माल करा, मालिक वने तो ङु ॒नहीं। 
प्यारी तज परटेश'जा इस लोभ के परताप ` ' 
से ॥ ७ ॥ बाल व्यं वेच दे, दुख दुं णो की" 
खान हे ! सम्यक् भी रहती नही, इस. लोभ, 
के परताप. से ॥ = ॥ कहे चौथमल सरयुरू वचन, 
संतोष इस री हे दवा ! ओर नसीदत नदही-लगे,'' 


इस लोभ के परताप से ॥-€ ॥ 
दति €< ~, , # 
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प्रणतं सै अमरयपि प्रति, सुर सेवे" कोड 1 

ता भी जिनवर वीरे, पद ब्रदोकर जोड ॥ 
आतुरता दुष हू पे, शु सङ्कटो प्राय । =, 
राज्‌ दर मस्पन तर, साथ षदे सो भाय ॥ . 
ज्ञान गर्भित वेर थी, दवि लेषे जो कोय ! ; 
दोपे जेन धर्मन, तरे ते तारण होय १ , -; 
साक्यं भ्या वोत नही, जेद थी लगे, पय \- 
आदेश उपदेश जायया विन, करो नहीं ज्ञाप # 
नारि होय चिश्रामनी, नहीं रहे सुनिखय॒ \ - 
दशुतैकालिक ऋटम, उदर वीललदयी न्यायः ॥ 
पासा ऊद नी, ङुलिगी -ठचार्‌ # - 


गु्जी-जाण्णी ब॑नन॑ करे चले मनत ससर ।॥` -- 


११० " भरायक स्तवनं सम्रहय 


बड़े कचन पलट नहीं, कहि निरबाहं धीर । 
कियो विभीषन लङ्क पति, पाय विजय रघुवीर ॥ 
शीलवन्त सबसे बडा, सव रतनों की खानि 1 ' ` 
तीन लोक की सम्प्रदा, रदी शील में आनि ॥ 
ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सुर अनेके । 

जपीया तपीया वहत हे, शीलवन्त कोई एक ॥ 
श्वास श्वास पे नाम भजः, श्वास्त न वथा लोय । 
ना जाने इस श्वास का, आवन होय न होय -॥ 
घन जोवन यों जायगा, जा षिधि उडत कपूर । 
नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर ॥ "*“ 
कारज अच्छो खर घुरो, कीजे वहत विचार । 
विना विचारे करत ही, होत रार अरु हार ॥ ` '' 
जाको राते सांइयां, मारि सके नहि कोय । . ` 
वाल नं चका कर सके, जो -जग वरीं होय“॥ '* “ 
जेसी हो होतव्यता, कैसी -उपजे बुद्ध 1 ` ^“. ' 
दोभदार हृदय वसे, विसर जाय सवं सुद्ध ॥ "` ' 


4 तने मन क्चन,मिशदिनं जग उपकार 1 


1 उप्वैशी दोषा 1 ^ १३१ 


1 पर यण मानत मेरु सेम, विरले जन संसार ॥ 

¦ सव सुखं हे सन्तोष मे, धरिये मत सन्तष । 
नेक न दुर्बल होते हे, सपं पवन के पोष प “ 

। शिव पदवी तुम नाम मे, सूल वीच अ्यों गन्ध । 

। पद्‌ पङ्कज के दरस सु सिथतत होत सव व॑ध ॥ 
या संसार अत्तार मे, अभलभन दिरढ एक । 
भक्ति पद पद्कजः तनी, जास बडे विवेक ॥ ` 

{क्रोधं मान . माया करी; लोभः लग्यो मदिलार । 
वीतराग बाणी विना, किम पामे-भव परार ॥' 
सजन हीरातते अधिक, मूल न जाके होत । 
कटू परायो होत नही दुःख.मे होत चुयोत ॥ 
सजन सं अतर नही, राखे कोई सुजान । 

१ सजन सं सुल होत हे,.यह निश्चय मन मान ॥ 
सजन जगे वहू नही, विरलो कटू दिखात । 

` , तिहि पिन कीजं सुखद, जातं सव दुख जात.॥ 

सजनं पर उपकार करि, लेत न कचु इहं दाम । 

देत सदा जो चाहिये, समय "सुं आवत काम-॥ 
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ननः सम जगम नही, अवद सु कोड , पमाने । 
अप वहत दुःख देखिके, देत ओर सुख जान ॥ 
सजनु; सवभा देखिके, मप्‌ हुता सम, हेड, 
, सजनता सवतं अधिक, या सम्‌ ओरं न कोड॥ 
, सजन नाम- धरायके, भटकत्‌ जगृते , ओर । 
पे.लद्यन युत देखिके, संग कीजिये टोर # .. 
कोन. काल को मिश्च है, देश परख क्यः ओष । 
को में मेरी शुक्ति च्या, नित उठ नर चित प्याष॥ 
पंडित पर उपदेश मे, जगमें होत अनेक } :, 
चले आप सतमागं मे सो लाखन मे. एक ५ 
नाहि देव पालाशे, दासश्तिका माहि ` ` 
देव भाव माही बसे, भाव मूल सव्र माहिं #.; 
त्मा तुल्य कोप नही, सुखे सन्तोष समान । 
-मर्दि.तृष्णाष्लम व्यापि दर; धम दया सम आल्‌ ॥ 
¦ भगिनी सुत-अथिक्रमे, कवु न दीजे; कामः। 
कहु दिनकीते-कदरी, दीय मुदासिषु बाम ४"; 
उसञ्यो घन अन्द्राय. करि, दशहि वधं न्शायः। 


॥ 


। ; 'ऊपदेशी दोह्य 1 १दद्‌ 


सवदि सोल वरव जो, सूल दित विनय, 
त्रिरा में ह, शसं नर, पादे कला सुजान । , 
। द्र्य सुभाषित कोट पूनि, संमत करि पचान ॥ 
¡खोरड सोवान स्रेया, चद्या न गढ़ निरलार 1 
गङ्भाःन नाहाया भोमती, गयो जायो हार # 
सोरठ शग सुदामएी, मुखे न मेली जाय । 
यु युं रात गलन्ती, द्य यं ठी थाय ॥ ` 
मुखता के ढकन को, रच्यो विधाता मौन । `: 
ज्ञानी समा मदे ममरण, अददि युणको भोनं॥ 
वि्या दान = ज्ञान तय, शील धम शण दीन ॥ 
बिचरहिं ते नर रूप पशु, सुमि भार अति दीन॥ 
.जहां दया तहं धमे है, ज्यां लोभ तहा पाप। 
जहां करोध तदं काल हे, जहा चमा तहं आए ॥ 
, निवड, जिनवर पुजीये, तासं सम्पति ' होय \ 
{ राजा नमे परजा न्ने, वाल न वाका शोय ॥ 
भ्रमु को नास.अ्मोल दः जामे खगत. न मोख । 
नसा घहोत दोदा नी, भर भर के मन.तोल्‌ \ 


* १३७ श्रावक स्तवने सथर । 


¦ प जीव भूला,फिरत दै, समता के कल्लोल । ; 
असेन के लाउले, श्री पारस सुख से बोल #. 
("सुत उपना हुख गल गण, निकलङ्क भये त्रिखाण 
घर घरमे आनन्द भए;जव प्रगटी राग कल्याणं ॥ 
नीकी ,मूरत पासकी, मो मन.रही समाय 1, ,. 
जेसे मेंहदी पातकी, लाली लखीयन जा्य-॥ 
सांच.वरोवर, तप नही, मूठ बरोबर पा 1“ ‹ “: 
जाके, हृदय साच. है, ताके हृदय आप ॥ ` .. 
1 शुट वात नीं बोलीये, जव लगी पार ` वत्तायः। 
अहो कवीरा, सांच.गहुं आवागमन नसाय ॥ 
{छृरिल.कूर लोभी जु नर्‌, करे न संगतिं ताहि । 
ऋषि वशिष्ट पेलु हरी, विश्वामित्र जु चाह ॥ 
। विरले नर पंडित थनी, विरले घु्नहार । “ ` 
दुख खण्डन विरले पुर, ते ऊतम संसार ॥ 
सव वन आमोदित करे, त्यों सपूत. युण रास ॥ 
। नहीं नीचो-पाताल तल, ऊचो मेर लिगार । 
। सुख में स्मरणु खव करे,दुखमें करे न कोय 
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जो सुलमे.स्मरण करे तो, दुखः काहे को हय ॥ 
भवेजावो वादरी, मवे जावहु"गया 1 
कहै कवीर सुनो भाई साधो, सवतं बड़ी दया॥ 
परमे भुखा पड़ रहे, दस फाके हो जाय 1 ++: . 
तुलसी भेया बन्धुके, कहू" न मांगन जाय ॥ 
तीन लोक के पति प्रभु, परमात्म परमेल । ।: 
' मन'वच तन ते नमत ह" मेटो कटिन कलेस ॥८ 

शुभ कमन के उदय मे, शह तिय चितं सव ठौर। 
अस्त भये तीनों नही; ज्यों सुक्ता .विन ˆ डोर ॥ * 
जो जाके मन भावतो, ताको तासे काम । < 
कमल न चाहतं चांदनी, विकसतं परसत घाम ॥ 
सुत वोही ` पितु भक्त जो, जो पाले पितु सोय 1 - 
मित्र वदी विश्वास जिंह नायै सो सुख होय ॥ “ 
सुखं नर सेः दूर तुम, सदा / रदो मतिमान ? ` 
बिन देखे कंटकं सरि; वहे हृदय कु' वान्‌ -॥ 

` पांच वर्षं सुत लाड.कर, दश्‌ लो- ताडन देहु! 

। वर्ष सोलवें लागते, कर सुत ` मिनन हु सने ॥ -- 


॥ 


१३६ , धावक तवन खर । 
रुप;भयो वोवन भयो, लट्‌ मे अलुकूल 1 . ,; 
विन विया सोमे.-नर्ही, ग्भ हीने ज्रौ कुल ॥ 
प्र निन्दा बिन दुष्ट नर, ककु' नहिं सुखं पाय! 
त्यागी ककर जिमि स्वं स्स; विष्ठा न्नित सुहा # 
तन को योगी स्वर करे, मन ङो त्रिरला कोपर 1;: 
सष्टजे सव सिपि वाहवे, जो मतं योगी दोय ॥;: 
कहा असो देह को, विनसी जाय छिन माहि 
श्वास २ सुमिरन करो, ओरं रतन कंठ नादिं # 
सजन चिच कबहु" न भरत, दुजनःजने करं मोल। 
पाहन भष्रे आमरको, तड फल्ल.देत अमोल ॥ 
छर सुर नारी द्रेपति, नेर नीचो इथित्रार.। 
ल॒लष्ठीं थरखत्र शव वित, इनहि न प्रलटत व्रार ¶: 
सजनः. सुणीयो करान दे, ग्रह आश्म के बीच्र॥; 
नीतीकजाने, जो युरुप्र, करे कराम वह नीच # 
किद्यत्रत्त सपुत कह, पुत्र की होत ।~ 
छल ्सत-नर श्रेष्ट सउ शशिःनिशा दयस्‌ 
शुभ तर्तर उग्रो एक्रही,-फुष्यो क्रो ' सुवाप्त ।;, 
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यापारी उम करे, गहरोःटमि नदीं धार ॥ 
नमे सुखसे हरिण जिमि, तेण'भोजन भलजान ( 
देहु हेमे यहे दीन वच, भान नहिं मन आनः 
मुखं शिष्यं उपदेश करि, दारा दुष्ट बसाय । ` 
वैरी को विश्वास करि, पंडितं हू दुख पाय ॥ 
भयं लला अरु लोक गति; चतुराई दातार । 
जिसमे नही हे पाच युं, संग न कीजे यार ॥ 
काम, मेज चाकर परख; वन्धु दुल मे काम । . 
मित्र परल अषद्‌ पटे, वे भव टीन लख वामः ॥ › 
सींग नलनकै षषः नदी, शर हाथ जिंही होय 
नासे जन अरु राज कुल, मतं विश्वास हु कोय ॥ 
इस चौर चेता नही, पशु ज्यो पाली देह! 
राम नाम्‌ जाना नही, अन्त परीःसुखं लेह प 
 समगन"मरण समान है, मत कोई मांगो भीख 1 ` 
मांगन ते मरना भलए यह सतयुर की सीखं ॥ ` 
ज्यों नयन मँ पूतली, स्यो" खालिक, घट माहि । 
मूष नर.जनि नही, ` बाहर दढन जाहि ५ 


म 


१३८. वक्र स्तवन सुभ्रु 


कस्तूरि कुण्डल वसे, स्रग दद वन माहि 1 ` 
एसे घट घट बह्म है, दुनिया जाने नहिं ॥, 
चतुराई च॒र्हे परो, यम महि ज्ञानहि खाय । 
लसी प्रेम न राम वद, सव जर मूल नशाय॥ 
जान्‌ घुटावे मान पटः ज्ञानहि-देय वहाय । “* 
रहसि सुक्ति.पावे यती, कामी रहत लयाय ॥ , 
पतित्रता को सुष॒ घन, जाके पति है एक ! ` 
मन मेल व्यभिचारिणी, जाके खसस अनेक ॥ ' 
पतिव्रता पतिको. भजे, ओर न अन्य सहाय । , 
सिंह्वचु जो ल्ंघना, तो भी घास न खाय ॥ 
तच लगि 'हमतें सव बड़े, जव लग दै खं चाह्‌ । 
चाह रहित कृहेको अधिक, पाय परम पदःाह ॥ 
गये पलट आवे नही, सो कर मन्‌ पहचान} , 
अज जोई सोई कालहि हे, ठल्रसी भम न मात्र . 
किरा जो दिन आज हे, सो-दिन नांदी छल) 
चेत सके तो चेतिये, मीच परी है . ख्याल ४ 
मेरा संगी कोड नही, सप्रे स्वरारथी सोय \ + 
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सुन परतीति नं,उपजे, जीव विश्वास न होय ॥ 
कविरा एसा संसार हे, जेत्ा.सेमल फूल । 
दिन दरश के व्यौहारःमे, ठे रंग न भूल ॥ 
विरथा ले न.आप को, नदी न अचवे नीर ! 
परोपकार के कारण, सन्तन धयो शरीर ॥ , - 
जाके उर वर वौसना,भईं भास कटु आन । =, 
चुलसी ताहि विडम्बना, केहि विधि कथहि प्रमान # 
चड़ विवेकी तजतै, सम्पति सुत पितु मात) 
कन्था श्नोर कोपीनः र हमसे तजो न जात ॥ 
समष्टि तव जातनिये, शीतल समता होय । 
सव जीवन की आतमा, लले एकी, सोय .१, 
समष्टि सत्तयुरु.फिया, भरम, किया सव दूर । . 
दूना कोई दीखे नही, राम रहा भरपूर ॥ 
पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात । 
देखते दी दीपर.जायगा, व्यो तारा प्रभात ¶ , 
..कविरा पानी होजका, देखत गया त्रिलाय 1. 
देसे जिवरा ज्मयगा, दिन दम दीली लाय ॥- 


द) श्रावक स्तवन्‌ सग्रह । 


-्ातों शब्दज वाजते, घर २ होते राग 1. 
ते मन्दि.खारी परे, वेटन लगे-काग ॥*. 
परदा रहती पनी, करती कुलकी कान \' 
खड़ी जु पट ची कालकी, डरा हुवा मेदान.॥ 
साथी हमरे चली गये, हम भी चालनहार 
कागद में वक्त रदी, ततिं लागी वार #. । 
उचा महल चिनाइया, सुवरन कली बलाय 
ते मन्दिर खाली परे, रदे मसाना जाय [१ 
शलमल खासा, परते, खातेः नागर पान । 
टेढे होकर चालते, करते वहुत.खुमान ॥ 
महलन मादी पोढते, अतर अंगः लगाय 1 

ते सुपने दीसे न्दी, देखत गये पिलाय ॥ 
कचिरा सुने रेन.को, उघरि श्राये नेन} ` 
जव परा वहु लट मे, जाग्‌ तो. लेन न टेन 
यन तन काचा कुम्भ हे, माहि किया रहवा 
सोनि् नियनसे अधिक, एक पुत्र खु विच 
पक चंद्र, तमको हरे, ताय नही, हजार ॥\ 
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कविरा सैन निहारिया,. नही. पलक की -खास ॥ 
तुलसी. जग न आरके, कर सीजे 'दो काम 1 ` 
देवको टुकड़ा भलो, लेदे को हरि नामः ४, . 
मेन २ सव कोई कटे, प्रेम न चीन्दे कोय 1, ” 
आट पहर भीना रहे, प्रेम कहावे सोय 1. ४ 
लौ सागी,जवं जानीये, दुटि न कब , जाय । 
जीवन. लौ लागी रहे; सुवा मादिं समाय.॥_ . 
मरन पचती तब लगि उड, विषय वासनां मांहिं। 
हान वाज.की भप्रट्‌,मे, जव लगि प्राया नांदि॥ 
मने बहूते रङग है, खिन "र्‌ मध्ये होय । - 

प्क रहं मे जो रदे, देसा,विरला कोय ॥ ` 
जती लर समुद की, तेती मन कीदौरि। - 
सहजे दीया उपने, जो मने अवे ठोरि¶. 
(मन के मते.न चालये, मन का मता अततेक\ 
-नो मन पर असवार दै, ते साधू कोई एक. ्: , 
तिथन गलधन वाजिधन, ओर रतन धन खानि। 
जव अत्रे सन्तोष धन, सव धम भूरिः समान-॥ 


४५5 ` धावक स्तचन सग्रह 


सान गरीवी यण्‌ धम, नम वचन निरमोष 1; 
तुलसी कवहू' नः चाडिये, शील सत्य. सतोषः॥ 
नारि निरखिन. देखिये, निरिख न कीजे दोर 
¦ देखत्त दही तें विष चदे, मन आवे कल्‌ ओर ॥¦ 
सवे सोना की सुन्दरी, अवे बास सुवास 1 ' " 
जो जननी, हो आनी; तहु न वेे.पास ॥ ` 
कामिनी काली नागिनी, तीन लोकः मंकारि ८ 
नामःसनेहदी उरा, विषिया बारे रि ॥. . 
अविनाशी विचधार तिन, कुल कंचन अरु नार। 
जो कोर इन ते वच चले, सोहं उत्तरे पार ॥ ^ 
काम क्रोध मदे लोभ की, जव लगःघट में खानि। 
कहा मृख कहा पंडित, दोनों एक समान ॥.५ 
रामहि थोरा जानिके, दुनियां ओगे 'दीन 1 ~ 
जीवन को राजा कदे, माया के अधीन ४; ' 
चहो रीत क्यों नही, कडा रिभावत-ओर । 
तेरेही नन्दः सेः.चिन्तामणि सव टौर 1“ 
`वा सही भोगवे, कर्म शुभा शुभ भाव 1 
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फल निर्जरा होत है, यह संमाधा चिते चात्र ,॥ 
पण्य हीण को न मील. भली वस्तु करा जोग 
जव दराच पतान लगे, तव्‌ काग कंठ होय रोग 0. 
विडी. कमेडी ्रागलाः रातः चुगण नदीं .जाय ।' 
नर देह धारी मानवी,-सत्‌ पञ्या क्यों खाय ॥ 
धो जीमणं रातो; करे अधर्मी, जीव । 
अतव आरे चो कार, देः नरकारी नीव ॥ 
पाखंही यज्ञा करे, पंडित, नही पहचान ॥ - 
गरस. तो घर २ वि, दार विके दुकान ॥ ` 
य॒स्‌ लोभी चेला लालची. दो घेले.दाव + ` 
"दोनु दूबे वाड, चैट पट्थर की.नाय ॥ ,\ 

एक एक्‌ के पी चले, रस्ता न कई ब्ूमता !, : 
अन्ये फलते सव घोर मे+कदां तक पुकारे सूजता १, 
दवी पण्‌ ज्ञागी नहीं .रीते चूल एक ! . - 
गुरु विच्वारा क्या करे; चले,मांदि चूर ॥, ` 
दिधा गाली एकं छै पल्नवया गाल अनेक । 

जो गाली देवे नहीं, तो रदेःपककी,एक ॥ 


४ श्रावकं स्तवन खग्ह- 1 


सीधी साहाही मोक दे, उलटी दुर्गत देत । . 
अचर तीन 'को ओलखो, दोय लघु युर.एक ॥ 
जेसी जित पास वस्त हे, वेसी. दे दिखलाय 1: 
वांका घुरा न मानीय, वो लेन कहां से जायः॥ ` 
गाली खमे मं रुण घण, गाली दिये में दोष-। 
ऊसको मिलेगी नारकी, उसको मिल्लेगीः मोत ॥ 
बुरा २ सवको कहू, बुरा न दीसे कोय । . . ˆ 
जो धर सोधं आपणो; तो सुकसे बुरा न कोय ॥“ 
अपा वहां ही आपदा, चिन्त! जहां ही सोग 1"; 
ज्ञान बिना यह ने मिटे, जालिम मोटो रोग ॥ ` 
वचन रल मुख कोटड़ी, होट कपाट जडाय । ' ` 
पेरायत वतीस हे, रखे पेरवश.पड जाय ॥ 
इथां भाषा एषणा, ओलखजो आचार । - 
गुणवत साधू देखकर, कंदो वारंवार ॥ - 
- “ विरले नर परिडत गुनी, विरले बुनहार ।* ` 
दुख खण्डन विरले पुरुष, ते उतम संसार ॥ 
लुलसी'साथी विपत के, विद्या विनय विवेकं ! 


उपरो दोहा 1 १५५ 


साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोत्ते एक ॥ 

” नीच संग सम जानीवो, सुनि लवि तुल्तसीदास ! . 
दील देत मरि गिर परत, खैचत चढत अकांश्‌ ॥ 
एक घरी आधी घरी, आधी सो भी आध । 
कषिरा संगति साधु की, कटे" काटि अपराध ॥ 
कविरा संगति साधुं की, निते प्रति कीजे जाय। 
दुर्मति दूर बहावसी, देसी सुमति वताय ॥ 
जडताईं मति की हर्त, पाप निवार अंम्‌ । 
कीरति स्त्य प्रसन्नता, देत सदा सत्संग ॥: " 
सवसे ऊचे सुकविजन, जानत रसको सोत । 
जिनके यश्की देह को, जरा मर्ण नही होत ॥ ' 
स्वार्थ के सव हीं सगे; विन सखारथ कोई नाहि । ` 
सरस वन्न पंल्ीःवसे, निरस भये उडि जाहि ॥ 
विना केष सयपुरुषः, परकी पुरे आसं । 
फोन कहत हें सूरो, घर घर'करत प्रकाश्‌ | . 
चिद्या मिच्र विदेश मे, घरमें नारि मित्र) ॥ 
रोहि ओचघध मिच हे, मरे धर्म हे'मित्र ॥ 
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जो पूरे एक वं भर, मोनधार नित खाते । 

, युग कोटिन के सहत तक, स्वगं मां हि पुजि जातं ॥ 
लेन देन धन अन्नके, विद्या पढने माहि । 
भजन सभा विवाह मे, तजे लाज- सुख तां ॥ 
एक एक जल वृद के, परत घटहं भरि जाय । 
सव विया धन धमेको, कारण यरी-कहाय ॥ 
जो सवही को देत हे, दाता किये सोय । 
जलधर वरसत समविषम, थल न विचारत कोय ॥ 
कविरा तृष्णा पापनि, तासों श्रोति न जोरि । 

- पेड पेड पादे परे, लागे मोटी खोरि ॥ . 

भले घुर युड जन वचन, लोपत ककु न धीर । 
राज काज को छांडि के, चले विपिन रघुवीर ॥ 
मान धनी नर नीच पे, जाचे नाहीं जाय । 
कवहुः न मागे स्यार पै, वरु भुखो खगराय ॥ 
निवल जान कीञे नहीं, कबहु वेर विषाद्‌ । 
जीते क्यु शोभा नदीं हारे निन्दावाद ॥ , 
निन्दक एक मति मिले, पापी मिलते जार । 


ऊष्रेणो दादा ॥ १४७ 


`क निन्दक के सीस पर, हजार पाप को भार ॥ 
उत्तम परर कारज करे, अपनो काज विसार । 
पुरे अन्न जहान को, ता पति भिक्ला धार ॥ 
अभरत भरे तनमन वचन, निशदिन जग उपकार । 
पर युण मानत मेह सम, विरल्ते' जन संसार ॥ 
सुत आज्ञाकारी जिन, अनुगामिनि तिय जान ! 
विभव अलप संतोषतेदि, सुरपुर रहां पिखान ॥ 
ते सुत्‌ जे पितु भक्तिरत, हित कारक पितु होय । 
जेहि विश्वासं सो मित्रवर, सुख दायक तिय सोय 
कारज हनत परीन्न में, पिये वच मिलत विशेष । 
तेहि मित्रन कु दूर तज, विष घट पय मुख पेष॥ 
नहि विश्वास मित्र कर, कीजिय मित्तहुं कोन । 
कहदि मित्त कटु कोपकरि, गोप सव दुख भोन ॥ 
कहा होय तेहि पेयु जो, दुध न गाभिन हीय 1 
कोन अथं बहि सुत भये, पणिडत भक्त न जोय 
भूपति ओओ पए्डित वचन, ओ कन्या फो दान । 
एते एकै वार ये, तीनो होत समान ॥ 


रः 
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भोजन विष हे विनु पचे, शाल विना अभ्यास । 
सभा गरल सम रङ्कहि, वृढदहि तरुमि पात ॥ 
अलस त विव्या नर, धन ओरन के हथ । 

, अल्प वीज से खत र्‌, दल दलपति वितु साथ ॥ 
सनि जने धको, ति द्यि तनि देत । 
सुनके पावत ज्ञान हृ, सुने मोच्लपरद्‌ सेत ॥ 
अरथ नाश सन ताप अर्‌ दूर चरित घर मांहि। 
वंचनता अपमान विज, सुघर प्रकाशित नांहि ॥ 
इष्ट शोधि पग धरिय मग, दीलिय जल्‌ पट शोधि। 
शार शोधि चोकिये वचन.क्रिय काज म॒न शोषि ॥ 
दान शक्ति भिय बोलवो, धीरज उचितं विचार । 
ये गुण सीखे ना मित, स्वाभाविक हें चार ॥ 
मूता अरू तरुणत्रा, है दोड इख दाय । , , 
पर धर व्रसिवो कष्ट अति, नीति कहत अस गाय ॥ 
चातुरता सुत क सुपितु, सिवत वारहिवार ! 
नितिवंत्‌ बुधिवंत को, पृजत्त सब संसार ॥ 
तात मात अरि तुल्य ते, सुत न॒ पढाव॒त नीच ! 


उपदेशी वोद्या । १४६ 


सभा मध्य शोभत न सो, जिमि वक हंसन वीच ॥ 
पाप दृष्टि दजन दुरा, चारी दुस जोय ! 
जेहि नरसो मत्री करत, अवस नष्ट सोड होय ॥ 
खलं सपं इन दहुनमे, भला सपं खल नादिं । 
सप दसत्‌ हे कालमे, खलजन पदपदमाहि ॥ 
{दा सागर तजे, परलय होनके काल । 

उत साध्‌ छोड नही, सढा आपनी चाल ॥ 
मूखको तजि दीजिये, प्रगट द्विषद्‌ पशु जान । 
वचन्‌ शुल्यते वेधी, अंगहिं कार समान ॥ 
आपद्‌ हित धन रालिये, धनिहिं अपदा कोन 
संचितः नशि जात है, जो ल्मी करू गोन ॥ 
जहां न आढ.र जीविका, नहिं परिय वन्धु निवास। 
नहि विद्या जेहि देश मे, वसह न दिन इकवास ॥ 
धनिक येदविप्र भूप अरू, नदी बेय पुनि 

वसह नादिं इक दिवस तह, जह यह्‌ पंच न होय.॥ 
दान दच्छता लाज भयः यात्रा लोगन्‌ जान । 
पांच नही जहे पेपिये, तहां न वसह सुजान ॥ 
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काज चलाएु पर खचर, बन्धु परख दुल होय । 
मित्र परखियतु विपति मे, विभव विनाशित जोय । 
सत्य मधुर भाले वचन, ओर चतुर शुचि होय: 
पति प्यारी ओ पति्रता, तिया जानिये सोय । 
टया रहित ध्महिं तजे, ओं शरू विद्या हीन । 

क्रोध सुखी तिय प्रीति विदुः वान्धव तजे शरधीन' 

, हो" केहिको का शक्ति मेम, कोन काल अरुदेश्‌ 
लाभ खच को मिंत्रको, चिंता करे हमेश ॥ 

, रजतिया ओ शुरूतिया, मित्रतियाह जान । 
निजमाता अ सासु ये, पांचो मातु समानं ॥ 
पूनि जात हे भ्रमनसे, द्विज योगो ओ भूप । 
भ्रमण किये ' नारी नसे, एसी नीति अनूप ॥ ` 
वृद्ध समय जो मरू तिया, चन्धु हाथ धन जाय। 
पराधीन भोजन मिले, अहै तीन इुखदाय ॥ 
धमं शोल यण नाहि जेहि, नहिं विद्या तप दान) 

--युज रूप भुवि भार ते, विचरत खरगकरि जान ॥ 

~€ दति? 


_ क्षिता! १५१ 


प्न © कविता ® %€), +~ 
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- जवते जन्म लेत, तवहि तें आयु घरे । 

` माई तो कहत, मेरो बडो होत जात है ॥ 
आज ओर काल्‌ ओर. दिन २ होत ओर । 
दोर्यो २ फिरत्‌, खेलत ओर खात दे ॥ 
वालपन वीत्यो जव यौवन लाग्यो हे । 
खन्दर कहत, फेसे देखत हीं बुिगयो । 
तेल धटि गये, जेसे दीपक बुभात हे ॥ १ ॥ 
मीटी २ वात कटी, तोस्यं लपटायगो । 
संकट पड़ेमा जव तेरी नही कोड तव 

- वक्त की वेला कोड काम नहीं आयगो ॥ 
सुन्दर कहत तं तो यादी ते विचार देख 
तेरे यह किये ई कम, तं ही फल पायगो ॥ २॥ 


न इति {` 
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ध ©} ~ कुरडलिया | 
जेसे पंकज पत्र पर, जल चंचल ढरि जात । 
त्योदी चंचल प्राण॒ हृ, तज जेहे निज गात ॥ 
तजि जह निज गात, वात यह नीरे जानत । 
तोह खांडि विरेक, सपन की सेवा टानत ॥ 
निज यण करत वखाण्‌, निलजता उधघरी एसे । 
सुल गयो ्ञत ज्ञान, मूढ़ अक्ञानी.जसे ॥ ९ ॥ 
दौलत पाय न कीजिये सपने मे अभिमान । 
चञल्ञ जल ढिन चारको खाऊ नःरहत निदान \ 
ठठः न रहत निदान, जियत जगम यश्‌ लीजं । 
सीटे वचन सुनाय, विनय.सबहीः की कीजे ॥ 


कह गिरधर कर्िरायः अट यइ सत्र घट दोलत। 
पाहुन निशी दिन चारि रन मब के दौलत ॥२॥ 
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` श्डनो सदो इकन्त को, धुनि भजनो भगवन्त । 

` कथन श्चवशं अद्रौतं को, वही मतो हे सन्त ॥ 
थी मेत है संन्त, तलको चितवन करेनो । 
परत्यक व्रह्म अभिन्न, संदा उर अन्तर धरन ॥ 
कह “गिरधर कविरयं, वचन दुर्जन को संहनो। 
तजं के जन समुदाय, देशं निजन में रहनो ॥ २॥ 

वहता पाणी निर्मलां, पड़ा गन्े सो हयं । 
त्यों साधु रमता भला, दाग ने क्लागे कोय ॥ 
दाग, न ज्लागे कोय, जगत सै रहे अलंहदा । 
राग दैप युग पेत, नं चित को करे विच्धेदा ॥ 
फ़ह “गिरिधर” कपिराथः शीत उष्णादिकं संहता। 
होयं न्‌ कहू आसक्तः येथा गङ्गा जके वहता ॥५॥ 
` शबर ङड 
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गुरु बिन ज्ञान नहि यरु विन ध्यान नदिः 
शुरु चिन आतम विचार न लदतु है ॥ 
गुरु बिन मेम नर्हि, य॒रु विन. नेम नहि ' 
यरु विन शील, संतोष न गहतु हे ॥ 
शुरु बिन प्यास नदिः घुद्धिको प्रकाश नहि 
श्रमहूको नाश्‌ नहिं, संशय रहतु 2 ॥ 

गुरु विन बाट नहिं कोडी विन हाट नहि 
सुंदर प्रगट लोक, वेद यों कहतु हे ॥ १ ॥ 
पटेके न वेठो पास, अच्तर न धाचि सके 
बिनही पठेते "केसे, आवत है फारसी ॥ 
जोहरीके मिले विन, परि न जाने कोः 





1 मनह्‌ छन्द } ए शपषु 


हीथ नग लिये रे, संशय न टारसी ॥ 
वेद न,मिल्यो कोड, वृ्टीफो ताइ देत; 
मेदः चिनु पाये वाके, ओषध हे ्तारसी ॥ 
सुन्दर कहत सुख, र॑चह न देख्यो जाइ; 
युर विन ज्ञान जेसे, अधेरेमे आरसी ॥ २॥ 
वेर वेर कद्यो तोदं, सावधान वयुं न होः 

, ममताकी मोत शिर, काहेको धरतु ३ ॥ 

॥ मेरो धन मेरो धाम, मेरे सुत. मेरी बाम; 

«मेरे पशु मेरो भ्राम, भूल्योही भरु हे ॥ 
त्‌ तो भयो बावरो, रकाय गड बुद्धि तेरी; 
फेसो अन्ध क्रूप गेह, तते त्‌ परतु हे ॥ 

„ सुन्दर कहत सोहि, नेकहू न आवे लाज, 
काजको विगारके, अकाज क्यो करतु हे ॥ ३॥ 
सेरो देह मेरो गेह मेरो पिर सव; 
मेरो धन माल में तो, वहुविधि भारो हू" ॥ 
मेरे सव सेवक हुकुम, कोड मेटे नादिः 
मेरी युवतिको मतौ, अधिक पियारो हू" ॥ 


१५६ श्रावकः स्तवम्‌ संश्रद ¦ 


मेरो च॑शु उचो, मेरे वाप दादा पसे भये, 
करत वड मैं तो, जगत उजाये ह ॥ 
सुन्दर कहत मेरो मेरो, करि जाने शठ; 
सोई निं जाने मै तो, कालदीको चारो दू ॥४॥ 
' भूढो धन्‌ भटो धाम्‌, सुटो सुख भटो कामः 
टी देह भटो नाम्‌, धरि युलायो हे ॥ 
मठो तातं भटो मात, सूठे सुत. दारा नात; 
भुटो हित मानि मानि, भूढो मान लायो हे ॥ 
भटो क्तेन भुढो देन, को सख बोलले वन 
भूखे भटे कर फेन, भूटदीकं धायो दै ॥ 
भटहीमे एतो भयो, कूट्य पचि मयाः; 
संदर कहत सच, कव" न स्नाय हे ॥ ५॥ 
04. ॥ ४ 





{¦ सवया] १५ॐ 


8 
न 
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कोन तेरे भात तात कोन सुत दारा भ्रात, 
कौन तेरे न्याती मिले, सव दी स्वार्थी । अर्थक 
छुटाड है, जी धनके वटाऊ, होय तो वराय लेवे, 
मिलकेः धनार्थी ॥ तेरी पति कौन वुजे, सार्थ 
कै मादी पुज, भव २ मांदी उलजे कोई न पर. 
मार्थी ! चेतन्य विचार चित, एकलो हे त्ही 
नित, उलट. चल्तत आपो आपही अकार्थी॥ १॥ 
पलं घन घोर घीरे नभं, पले रस करूप दिखा- 
बत हे, पलं धनवान अनाथ वने, पले सुख 
कर दुःखं आवत हे } पलमे जीना मरना पलमें 
पलमें खेल स्वावृत हे, पलकी पल पलकी 
पलमे, कुस कुड स्प वनावन हे ॥ २॥ 
चातहि सरे दशरथं मरे, अरु वातहिं राम पिरे 
चन जाह । बातही से हरिचन्द्र सहे दुख, वाति 


१५८ श्रावक स्तवन सग्रह । 


राञ्य दियो सुनिरङ्क ॥ रे मन; वात विचारी 
सदा, बहन वातकी गात मेँ राख सचाई । बात 

टिकान नहीं जिनकी, तिन बाप दिकान न 
जानेह भाई ॥ ३१ 

दोडके संसार छार, छार से विहार कर 
साया को निवारी, किर माया दिलधारी है, 
पिलातो धोय। कीच, फिर कीच वीच रहे, दोनो 
पं खोये, वात वशी सो विगाड़ है, साधू कह 
लाय, नारि निरखत लोभाय ओर कंचन की करे 
हाय, पुता पलार है, लिनी हे फकीरी, फिर 
अमीरी की आस करे, कायको पिक्रार, शिरकी 


पगड़ी उतारी है ॥ 81 

पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धरा धन धाम दै 
चन्धनजीको । वारहिं वार विषे फल खात, अधात 
न जात सुधारसं फीको ॥ आन ओसान तजो 
अभिमान, कदी सुन नाम भजो सिय पीकोः। 
पाय परमपद हाथ सों जात, मई सो गड अव 
राख रहीको ५१५६ . 


¡1 स्वैया। १५६ 


` . पितत धीस्ज ओ जननी जु, मन नियहे शरातं 
सहोदर है। सुत सव्य दया भगीनी खृदणी, 
शुभ शन्ति हर सेव में तलर है ॥ सुख सेज सजी 
धरणी दिशी अम्बर, ज्ञान सुधा शुभ आहर हे । 
जिव योगिनके ज्‌ छुरम्बिय है, कू मीत तिदे 
किन्दकोडरदहे॥६॥ 
` माया जोरि जोरि, नर रात जतन करि । 
कहत है एक दिन, मेरे काभ आइ दै ॥ तोहि 
तो मरत कचु, वेर नहिं लागे शठ । देखत हि 
देखत ववूला, सो विला हे ॥ धन तो धरयो 
ह रहे, चलत न कौड़ी गहे ! रीते 'हाथनं से 
जसो आयो, तेसो जाइ हे ॥ करल सुकृत, यहं 
घेरिया न आवे रि ! “सुन्दर कहत, नर पुनि 
प्िताई है ॥ ७ ॥ 
¦ वैरी घर माहि तेरे, जानत सनेदी मेरे । दारा 
छत वित्त तेरे, खोसि-खोंसि खायंगे ॥ . ओर 
कुटुम्बी लोग, लूँ चहु ओरहो ते । भीदी घात 


पदम श्रावक स्तवन खर्‌ | 


कहि, तोसं लपटायेगे । सङ्कट परेगो जव, कोर 
नहीं तेरो तव । अन्तदी किन, वाकी वेर उ 
जा्ेगे । “सुन्दर” कहत, तातं भाठो दी भरन 
सव । स्वपनकी नाई' यह्‌ देखत विल्लायगें ॥८॥ 
-घी-घरी घटत, कीजंत जातत यिन-चिन । भीजत 
ही गरिजात, माटीकोसो ठेल है । युक्तिक 
दवार आई, सावधान क्यं न होई ॥ वेर-वेर चत 
न,तियाकोसोतेलहे) करि ते सुत, हरि 
भजले अखणड नर) याही मे अन्तर पड़े, यामं 
घरह्ममेले हे। मयुष्य-जनम यह्‌,जीत भावे हार अव। 
“सुन्दर” कृहतं यामे ज्‌श्राको सो खेल हे ॥€ा 
करत-करत धन्ध, कलं त्न जाने अन्ध । 
अवतं निकट दिन, आगते चपाकदे ॥ जेसे 
चाज तीतर क्रु, दावत है अचानक 1 जेसे चकः 
मछरी कु, लीलत लपाकदे ॥ जेसे चिकोकी 
घात; मकरी करत अयः । जेस -सांप मूसक कुः 
{रसत मुपा देः 0 चेत रे अचेत , नर, सुन्दर 


सवेया 1 १६१ 


संभार राम। -ठेते तोहि काल आय, लेग 
टपाकंदे॥१०॥ ' 
मेरो देहः मेरो गेह मेरो पिर सव । मेरो 
धन-माल, में तो बहुविधि भरो हृ ॥ मेरे सव 
सेवकः, हुकप्र कोड मेे नाहि । मेरी युतरतीको 
मे तो अधिक पियारो हू ॥ मेरे वंश उचो 
` मेरे बाप-दादा एेसे भये । करत बडाई में तों 
जगत-उजारो ह" » सुन्दर कहत मेरो मेरो करि 
जाने शठ । एेसे नाहि जाने, मै तो कालदीं को 
चारो हू ॥ ११॥ । 
सन्त सदा उपदेश बतावत । केश समे शिर 
-श्षेत भये दं ॥ तू ममत। अजह" नहिं याडत । 
मौतहं आई सन्देश दये दे ॥ आज्ञु कि काल 
ल उठी मूख ! तेरेहि देखत केते गये हे ॥ 
सुन्दर क्यु नहिं राम संभारत। या ज्र कहू 


कोन रहे है ॥ १२ ॥ 


१९ 


१६२ श्राघक स्तवन सग्रह } 


मात पित! युवती सुत वान्धव । ल(गत दे सव 
अति प्यायो ॥ लोक कुटुम्ब खरो हित राखत 
होय नहीं हमते कहु न्यायो ॥ देह स्नेह तहां लग 
जानू । वोलत हे सुख शब्द उचारो ॥ सुन्दर चेत 
शुक्ति गङ्‌ जव । वेगि कहे' घरवार निकारो ॥१२। 
रूप भलो तवी लग दिसत ¦ जीं लग 
घोलत चालत आगे ॥ पिवत खात सुने ओः 
देत । सोई रहे उटिके पुनि जागे ॥ मात पित। 
भईया मिलि वेठत । प्यार करे युवती गह 
लागे 1 सुन्दर चेतन शक्ति गह जव } देखत 
ताहि सवे डर भागे ५ ९६ ॥ 
कामिनी को अद्ध अति, मलिन महं 
अशुद्ध । रोम २ मलिन, मलिन सथ ह्र हे । 
हाड मांस मञ्ञा मेद, चामसू" लपेट राले 
ठोर २ रक्त फे, भरेईः भंडार दे ॥ मू्ह पुरीष 
आंत, एकमक मिल रही । ओर ही उदर माहि 
विवि विकार्‌ दै ॥ सुन्दर कहत, नरं नख 


1 सचेय ् 
11 १६ 


शिख नियस्प । ताहि जो सरे, सो तो बडोई 
गंवार है ॥ १५॥ 

कामहीन कोध जाके, लोभ दी न मोह्‌ 
ताके । मदः दीन मत्सर, न कोडःन विका 
हे॥ दुख ही न सुख माने, पापी न पुण्य 
जने। हप न शोक अने, देह ही ते न्यारो 
है ॥ निन्दा न प्रशंसा करे, रागहीनद्ेष धरे। 
लेनहीन देन जाके, छख न पसरो है ॥ सु- 
न्दर कहत, ताकी अगम अगाध गति । पेत 
.कोडः स्रु, सो तो रामजी क प्याय हे ॥ १६ ॥ 

<© इति. ^ 


2.9७ कछ $ 39 > 482 ट ०2० 40. ॥ 


4 प 1 च 
र; ॥ श्री जय जिनेदराय नमः॥ 


1 4 
"आदि नस छषभादिको, द्वितीय नु युरूपाय, 
तृतीय शुरदा मात को, स्मरण करु हरखाय ॥ १॥ 
श्राद्ध स्तव उपयोगीये, रच्यो भव्य सुग्वदाय । 


१६९ भ्राचक्त स्तवन सग्रहं । 


चहुसूत्रे संग्रह कीयो, पत्तपात तजि भाय ॥२॥ 
रवि शसि जवलों जगते, रहत सदा करि तेज, 
तवतो जेन समाज नित, रखहं य'थ पर हेज ॥३॥ 
कालिकट से प्रसिद्ध करू, पर निज हित काज । 
रुची सहित याको पदत, पावत सुखनो साज ॥४॥ , 
अल्प बुद्धिम बाल हू", विद्धन्‌ सुं अरदास 
लिखा वही देखा यथा, मतत कीजे मुज हास ॥५॥ " 
सूत्राथं जाग नहीं, लिन वाणी अनुसार । । 
भूल चूक इष्टि पड़े, लीजे आप सुधार १६ ॥ 
श्रोसयंस छल सेटीया, विक्रमपुर घर खास । 
पटनमल्‌ नित वीनवे, पूरण करिय हु' आस्‌ ५७५ 
उगणिसेय युणीयासिये, शङ्क पक्त नभमास। ,, 
जेनं धम प्रशाद करि, संह कीयो उज्ञास् ॥८॥ 
वेर वेर विनती यही, रखिये यापर ध्यान ।" 
सफलार्मा मेरी तभी, समम मे बहमान ॥ ६॥ 


६8 शुभं मवतुः ‡इ> 
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॥ अन्तिम मङ्ग ्ोक॥ 
शिवमस्तु सर्वं जगतः 

8 परिहिता निरता भवंतु सुतगणाः 
॥ दोप प्ररायान्तु नाशु" सर्वत्र | 
सुखी भवतु लोकः ॥ 


(4 ॥ दूति श्रावक स्तवन सज्ञाय सग्रह ग्रन्थ समाक्षम्‌ ॥ ९ 


९ 
९ 252 
(६ ४ ॥ 
1 9 
` ¢ ॥ दोहा ॥ ॥ 


/ 
। (१ पिगलगण॒ जाणु नही. अल्पमती अनुसार ; ॥ 
। § रची अपण करू जेन, पंडित लीजो सुधार। | 


॥ £ 
14 
3 ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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८ ८1८0८ ८ ८ (८८४८ 
शान्ति! शान्ति! शन्ति॥॥ 
सेवंभ॑ते सेवंभंते गोतम बोलते सदी, 
श्रीमहावीर के वचनामें कुड सन्देह नदीं । | 
असा टिखा हुवा भ्रन्ध, पुस्तक, पेते देख्या, वाच्या, 


तथा सजनसे धाखा, सुण्या वैखा द्ये अर्प वुद्धिके 
अनुसारः लिला है, तत्व केकी गस्य 
सक्षर, कानो, मात, अनु्वार, हस्व, दीर्ध आगी 
पिछो, ओखो अधिको, जिनवाणो विपरीत अशुद्ध पणे 
चिस्यो दोय तथा कई तरदकी छपाने में ्षानादिक की 
विराधना कीनी दीय, जाणते जाणते कोई दोप रम्यो 
शेय तो मन वचन काया करी भिथ्या दुष्कृत दैतदु 
विनित ॥ 


भैरोदान तत्पुत्र पानमर सेसिया । 


०.9“ ¶॒ शष || 
प ©] शमं भवतु (© ऋः 
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& ¢ इति ध्रायक सतयन सनाय सभ्रद ग्रन्थ समाप्तम्‌ ॥) || 
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मंगल-श्छोक । 


हन्तो भगवंत इन्दरमहिताः सिद्धाश्वसिद्धिस्थिताः 
प्राचार्यां जिनश्ासनोन्नतिकरा पृञ्या उपाध्यायकाः 
नरी सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रलञत्रयाराघका. 
चिते परमेष्ठिन" प्रतिदिनं । छवन्तु बो मंगलम्‌ ॥ 


--०&०- 


२ श्रीजेन स्तवन विलास 
॥ दोहा ॥ 
पुनामे सुल संपजे, अपद जवे दूर। 
अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले, कम्मं हुवे चकचुर ॥९॥ 
आदिदेव अरिहंतजी, भयभंजन भगवंत } 
केवल कमला धारजे, पयो भव जल अंत ॥२॥ 
तास चरणमं शिरधरी, प्रणमुं परम उल्लास । 
यरु गिरवा ज्ञान निधि, सफल करो मम आस ।३॥ 
शलति सुधारसं जल भरा, कांती वयु युवान । 
आतम न्ञानकी ज्योतिसे, लगी तान युलतान ॥४॥ 
फसा युखुपद्‌ कमलमे, परिमल रहो पुराय ¦ 
ज्ञान-सुवासकी गरजसे, मन मधुकर लपटाय ॥५॥ 
नित्य नित्य नृतन नेहसे, नमन करू युरुराय । 
क्रपा करो मम उपर, कारज सवही थाय ॥६॥ 
अरित ज्ञान अनंत है, जाको न लिये प।र। 
किचित्‌ बुद्धि साधने, करू हू तास विस्तार ॥७॥ 





----~ ~---~~ 


॥ 


[1 


श्रीशांतिनाधजी का छंद । ३ 


~ ----~-- 
\/ शीशांतिनायजीकाद / 
7 = द्द. 
॥ चंद-दोहा ॥ 
जिन केसरपे शुतिनाथ धणी तिणकं 
शल युरू क्या उररे, भृतरु परीत मसाण में 
तं कुंडल मे पग जाय धरेरं ॥ जिन केसर प० 
१॥ जंगल आर पहाडनमे तं ओधघट घाट 
क्रिया करर ॥ जिन केसर पे० २॥ संको मती 
तरदारनसे रण भारतमे ठहरया कररे ॥ जिन 
केसर पे० ३॥ 





॥ दोहा ¶ 
शांतीनाथ प्रभु शांतीके दाता विघन हरण 
आअंतरजामी, सुख संपतीने लीला लच्मी, मन 
चंधित पूरण स्वामी ॥१॥ 


~~~ 


९ श्रीजेन स्तवन विल्लासत। 


(> न्न रि नद 
ॐ ५ 
13 भो 


त क 9 3 


नन्स्न्न छ 

सोलहमा जिनजी शांतीनाथ शाता कारी- 
जी, ांहरी दरसणरी वल्लीहारी, थांहरी 
महीमा जगतमे भारीजी ॥ सोलहमां० १॥ श्री 
हस्थिनपुर अश्वसेन राया, राणी अचलादे रा 
जायाजी ॥ सोलहमां०२॥ प्रभु सर्वार्थसिद्ध चवी 
आअयाजी माता चउदै सुपना पायाजी ॥ सोल- 
हमां° २॥ अगे हृतो हस्थिनापुर मांही मीरगीरो 
रोग गमायोजी ॥ सोलंहमां० ४ ॥ थयो शांती 
सदा सुखडायो, प्रसुजी जयजेकार वतांयोजी ॥ 
सोलहमां० ५ ॥ प्रभु भादव वड्‌ सातम आयाः 
जेठ वटी तेरस जायाजी ॥ सोल्लहमां० ६॥ 
माता पिता नाम दीधो शांती कवर प्रसिद्धो 
जी ॥ सोत्तहमां० ७॥ प्रशुजी कूवर पण 
रद्या सरू, वषं सहस पचीस हजायेजी ॥ सोल- 





श्रीशांतिनाथजी का खद्‌ । प्र 


--------------------~ 
----~-~ ~ ---- ~-~-----------~ ~~ -------- 


हमां० ८ ॥ पीछे हुवा मडलीक राया, सहस 
पचीस वप धायाजी ॥ सोलहमां° ६ ॥ प्रञुजी 
पूरव पुन्या करी भरी, चक्रवत्ति नी पटवी धारी 
जी ॥ सोलदहमां० १० ॥ लख चौरासी गज रथ 
घोडा, पल चिनु करोडोजी ॥ सोलहमां° ११॥ 
खव खंडफेरा राजा उसा राजा मोटा सहस बती- 
सोजी ॥ सोलहमां० १२ ॥ श्लोरा राजा छत्तीस 
"हजारो, सगले करे नमस्कारोजी ॥ सोलहमां० 
१३ ॥\ एक लाखने वाणम हजारे, ज्यांरा राणी 
रो परवायोजी ॥सोलहमां० १४॥ दिन डिन हरकस 
जोड, वेटा हवा उढ़ करोडोजी ॥ सोलहमां° 
१५ ॥ एक दिवसरो रसोड़ो धान सीजे मण 
च्यार करोडोजी ॥ सोलहमा० १६॥ पहले 
पोहर माहि ववे, दुजे पोहर मांहे पावेजी ॥ 
॥ सोलहमां° १७ ॥ तीजे पोहर माहे पके, 
चोये पोहरमाहे जीमेजो ।सोलहमां० १८॥ टस 
लाख मण लृण, इणसुं नदी लागे उणोजी 


१। 


भ्रीजेन स्तवन विलास । ६ 

॥ सोलहमां १६ ॥ वहा सर मण॒ हिगरो भगारे, | 
निनाणु मण सौ वे्वारोजी ॥ सोलहमां० २०। 
असी लाख मण जाणो जिया धृत रो परमाणो 
जी ॥ सोलहमां० २१॥ ओर मसाला सार 
जिण रो घणो छ विस्ताोजी ॥ सोलहमां० २२॥ 
पांणी भरनरा पखालीया बहोत्तर हजार चाल्याजी 
॥ सोलहमां° २३ ॥ सोलह सहस रलोरी खान, 
वीससहेस सोने रूपे री जाणोंजी ॥ सोलहमां° 
२४॥ चवदेरल छ भंडारो, देव सेते पचीस हजारे 
जी ॥ सोलहमां० २५॥ ज्यारे घरमे ठे नव 
निष्यानो, धन रो किम अवे मानोजी 
॥ सोलहमां०° २६ ॥ इसद्भी रिद्ध भसु पा, पण 
णमे छेटकाडजी ॥ सोलहमां ० २७ ॥ प्रभुजी 
अणो मन जोर वेरागो, सहस जणां सुं होया 
त्यारोजी ॥ सोलहमां रद ॥ वीं दान 
दियो सारो, सरतो मेल्यो परिवासोजी ॥ सोल- 
हमां° २६ ॥ जेट, वदी चवदस जीनी टिकता, 


9 भ्रीशातिनाथजी का छंद । 





किनी चव काया नी रा जी ॥ सोलहमां० 
३० ॥ पक मास में केवल पायो साये, परुजी 
तुरंत कियो उपगारो जी ॥ सोलहमां० ३१ ॥ 
वासट सहस अणगारो, आरज्यां मेयासी हजासे 
जी ।॥ सोलदमां० ३२॥ एक लाख ने चवे 
हजारो, श्रावक सटा ब्रतधारजी ॥ सोलहमां० 
३३ ॥ तोन' लाल ने तेणएमे हजारो श्रावका 
नो परवारोजी ॥ सोलदमां० ३४॥ केवली 
तीन सौ च्यार हजारो. ज्यानि महारो नमस्का- 
तेजी ॥ सोलहमां° ३५) प्रमुजी च्याङूइ तीर्थं 
तार्या, भव जीवांना कारज सार्यांजी ॥ सोल्ल- 
हमां० ३६ ॥ नव सौ साधु सुं संथरो कथो, 
नेढ ब्दी तेरस सोधोजी ॥ सोलह्मा० ३७ ॥ 
परमुजी जिन माग॑ने उजवाल्यो मिथ्या मतने 
¶ाल्योजी 1 सोलहमां ० ३८॥ "तो जिन मारग 
ताचो जाणं, पादीं देव हृटय नही अंजी 
॥ सोलहरमा० ३६ ॥ पाखडी, देव आप अगे, 





प्रभात्तो रग-शिलामश-पटं । ४ 


---------------~----~ 
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नः 


प्रातः समय तुम ऊढ भविक जन । आतम 
कारज करीयेरे ॥ टेर ॥ बुल्लभ लाघो मसुप्य 
जमारो । सूघ श्रद्धा धरीये र ॥ देव निरंजन 
गुरू निरलोभी 1 ध्म दया मे आदरीयेरे ॥ 
घा०] १1 सामयिक शुद्ध मनसे करता) 
अशुभ कम दल हरीये रे ॥ नितका चवदे नेम 
चीत।रो सम्बर मारग वरीयेरे ॥ प्रा० २॥ कथा 
सुंणंत( कथन न कीजे । प्रमादे नही अनुस 
रीये रे ॥ सुनि आया शुद्ध भाव धरोने ॥ धरती 
लाभी जम तरीये रे ॥ प्रा० ३॥ पञ्चरे कमांडान 
तजी जे । पापसे पिड नही भरीये रे\॥ साजी 
सव लोहो धावडी । बेर यह परहरिये रे 
} भा० ४ ॥ वचनं सावद्य विषय सत वोलो ॥ 


चित्त समाधिके दश्‌ घोलकीं सराय । १३ 


1 चित्त स्माधिकेदश बोलकी सभाय | 


9 1 
६ 


चित्त समाधि होवे दश वोलां । भास्यो 
श्री जिनयजरे पाणी ॥ पुन करीम पामे चेतन । 
यह नर भवमें साजरे प्राणी ५ समिति ९ ॥ 
धर्म उपदेश सुे जिनवरफो । पामे चित्त 
हृललासरे प्राणी ॥ समकरित रल धरगे घटम । ` 
अनुभव रस कस ॒खास्रे प्राणी ॥ चि०२॥ 
देव अपुर्वं रिद्धि वेक्र। देखी चित्त हर 
खायरे प्राणी ॥ आगारी अणगारी करणी । 
कीधाना फल पाये प्राणी ॥ चि० ३॥ सुपना 
साचा सुखना दाता । देखे पिछली रातरे प्राणी \ 
जागे तुरन्त निन्द्रा नही लेवे । पामे फल सा्ता- 
तरे प्राणी ॥ चि०४॥ जातीस्मरण ज्ञान 
लेहे ! पुर्वं भवांतर जाणे प्राणी । उक्छृष्ट 
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निश्वं होवे) अण होणी न दोणएहार र। 
यह निश्चय कर समता पकंडो । धीरज कां 
हृढ धार रे ॥ क्या० २ ॥ संतोषी जग में सुख 
पवे। डवे लोभी अपाररे॥ ले गयो नले 
जावे को । क्यों लोभावेगी वार रे॥ क्या० ३॥ 
कर कर ममता वहु धन जोढ्यो । छोड़ चल्यो 
परवार रे उतसतका मालिक हुवे दुसरे । खावे 
श्प आगे मार रे॥ क्या० ४॥ चक्ृदृत षट 
खंड रिद्ध पाइ । उपना नकं मभाररे॥ इम 
केवल मनको समजावे ॥ करनाल यामे सुख- 


कार रे॥ क्या ५॥ 
~~ शति 





धर्म जहाजकी साय । ५ 


(न 
ॐ धम्‌ ९ ॐ धम जहाज क स की सम्य $ 
कछलकललकरूलकककक ल्क 

तो उन आठ लंगर दुःखद्याड्‌ । शिवपुर 
जावण जहाज धरइ ॥ आं ॥ जन्म मरेण के 
जलमें देखो । संजम रूपी जहाज तिराई्‌ ॥ 
सतयुरू ज्यारा खेवण बाला । भवी जीवाको 
लीया वैठाईइ ॥ तो० १॥ पंच महावृत पंच 
रंग न्यारा! ददृ सन स्थापके धजा उड़ाई ॥ 
ज्ञान रूपणी डोरी लगी हे ॥ शुङ्ग ध्यानसे उंची 
चदा ॥ तो० ॥ पंच सुमत ले पंच जिन बैठा । 
पंचमी गतको ह्वार उमा ॥ द्वाद श्वाला द।दश्‌ 
ताड ॥ स्ख देखके रद्या सुरजाई ॥ तो० ३॥ 
उज्वल भावकी पवन लगी जव । छिनमें पहोची 
द्रीपके मांइ \( केवल रिख कर जोड वीनवे। 
ज्ञान दुरवीन सुं सुगत वताइ ॥ तो० ४॥ 

दन उति. 
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वसे लग देखे ॥ सन्नी तणा ए नाणरे प्राणी ॥ 
च० ५ ॥ अवध ज्ञानना सेद असंख्या । अवधी 
शंन संगरे प्राणी ॥ देखंता बुद्ध जगे चेतन 
ही । अपडवाइ मन रंगरे पाणी ॥ चि०६॥ 
मन प्यव का भेद. दोय ऊ । रूज्‌ विपूल तस 
मामरे प्राणी ॥ ए उपल्या चित्त ठामे आवे । यण 
तणो ए ठाम रे प्राणी ॥ चि० ७ ॥ केवल ज्ञान 
ने केवल दरशंण । पाम्या पद्‌ निरवाण रे पोणी ॥ 
जन्म जरा ओर मरण मिरावे। सिद्धपुर सुख 
अहीं ठाणे प्राणी ॥ ८ चि०॥ पंडित मरण 
करे जे-भ्राणी 1 उत्तम करणी साधरे प्राणी ॥ 
आवागमन रा दुःखसे उट । इम कद्यो जिन- 
रजरे प्राणी ॥ चि० ६ ॥ सम्बत उगणीसे 
इगसटका । वैशाख वद्‌ नव मंगलवाररे प्राणी ॥ 
स्यालकोर में के केवल रिख ¦ दश बोलते जे 
जेकार रे प्राणी ॥ चि १०॥ 


पांच इन्द्रीके गुण की लावणी १७ 


समता राखो सव भाई ॥ गुरु गीताथंका चरण्‌ 
भेटके सफ़ल करो अपणी काय ॥ लषल० २॥ 
रसना रटो जिनवरके नासको ॥ अशुद्ध शष्द 
मत उच्यारो ॥ खान पानमें विचार रक्खो । 
तजो अभक्त कंद मूल आहारो ॥ पंखी राते 
नहीं चुग्गा लेवे मसुष्य होके क्यो धरो ॥ 
रसना बस पड मर गइ मच्छी कट छिदा 
कट दुखकारो ।1 अभ भोजन रात जीमना हे 
भाई अ्रती दुःखदाइ्‌ ॥ लख० ३॥ यह काया 
है करश्वुक्त सम करले अव सुत प्यारे ॥ 
तप जप संजम जो चनी अवे सो चलसे तेरे 
लर ॥ पायं का भाम देवो दानमे ये ही ल्मी 
का है सारे ॥ लख० ॥ 


नन्दति 
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चित्त लगाकर सुणो चतुर नर नरभव सुश- 
कलसे पाया ॥ लख चोरासी भमता भमता 
चिन्तामणि हाथे माया ॥टेर॥ सत युरुकेरी वाणी 
सुरकर कान पविच्च करो जिया ॥ विषय राग 
का संग नित्रारो अही इश्कके वश्‌ सुया ॥ नेत्र 
जीव दया को पाया । नीचा नेत्र जिनोने कीया ॥ 
उत्तम जिनको कहे लोग में । इन मव परभव 
ख्व हया ॥ परनारी हे दुःखी खाण॒ । रावण, 
मर दुगत पाया ॥ लख० १ ॥ नाक नमन कर 
देव निरंजन । येही पदार्थं जगमांड्‌ । सुगंध 
वासनाकों तज देना । अली पट, सुवा पंकज - 
जाड ॥ एल अत्तरकी गंधे सोया ॥ नहीं 
सार कट्या जिनराइ 1 सुगंध इर्मन्ध दोन आये 


दयाको लवणी । १६ 


अहंकार ॥ तप जप करना ज्लावा लेता । तुमको 
शुद्ध नही क्यार ॥ जव बोले पाश्च ुवरजी । 
नाग नागणी क्यो जारे ॥ द० ३॥ लकड फाड़ 
जले सपं काडी । दिया श्रवण जव नवकारे ॥ 
इन्द्र इन्द्राणीका पद्‌ देके । चाप लीया संजम 
भारे ॥ खमे परिसह केवल पाये । तारी जगती 
रे संसारे ॥ पार््प्रभु विरुयात जगते । नाम 
जप्पा खेवा पारे ॥ द° ४ ॥ चोबीसमे जिनरान 
दया काज । मुनिवर अपे उगारं ॥ अवनीत 
शिष्य गोसाला बचाया । तेज्‌ लेस्यासे त्यारे ॥ 
ऋओर बहुं नर नारी तारे वरताये मंगला चारे ! 
सासन सुखकारी ए वरते । नाम लिया होय 
निस्तारे 1 द० ५॥ देव परज्ञा कारण आये 
सेघरथ राजा दयाल्ञे ॥ रप परेवो करी तत- 
खेवे! वेठो गोदी मस्ारे ॥ पारधी मागे यन्त 
आपणो । राजा मास निज दियो स्यारे ॥ 
शांतीनाथ हुये श्षांतीके दाता 1 षर पदवीं तणा- 
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डया जगतमें है अरति सुन्दर सुण लीनो 
सव नरनारे ॥ जिन -पुरूपोने दया जो पाली 
शाघ्ठसें है विस्तारे ॥ टेर ॥ धमं रुचीजीने ठया 
के.खातर । कडवा तुम्ब किया आहारे ॥ सर्वार्थ 
सिद्धम जाय विराज हो रहे जयजयकारे ॥ तेंतीस 
सागरका आयुष्य पाये । हो गये एका अव- 
तारे ॥ मानुष्य मवका लावा लेके गये जो मुक्तो 
मारे ॥ द ० १॥ मेमीनाथ वावीस में जिनवर । 
छरष्ण॒ वासुदेव ले लारे 1 छप्पन क्रोड जादव 
सवी आये । जान सजी खच तेयारे ॥ तोरण श्राये 
पशु छडाये । तज राज्ञल गये गिरनारे ॥ सती 
सगाते सुक्त सिधा अषटकमं बंधन दारे ॥ द° 
२॥ पाश्वप्रभुजी कवरपणमे खेलत गये गामके 
चारे ॥ देख तापसको पृण लगे । बोल्ते तपसी 


1 


दयाकी लवणी 1 २१ 
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भंडार ॥ असर पडो बजायो सुलकमे । फेल्यो 
यशको विस्तारे ॥ क्षायिक समकितो तिर्ध॑कर 
पद उपराज्या तेहिज वारे ॥ आवती स्पसखी 
पद्मनाभ जिन दोजासी शिव मारे ॥दया०९०॥ 
साघु करे संथारा जगमें जीव ठया कारण 
प्यारे ॥ दयां ञे पाले धन नरनारे सफल जिनो 
का अवतारे ॥ उया० ९१॥ 


शछदददति दयाकी लावणी समाप्तप्‌ सस्त 
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जे धारे ¶ द० ६॥ परदेशी राजा अती पापी 
केसी समण कीयो उपगारे ॥ उप्टेश सुण 
पाप उड़ा । तेरे बेललासे दीयो तारे ॥ चमा 
करी सुर्याभदधेव हये । एक भवसे करे खेवा 
पारे ॥ गोतमखामी कीनी पृञा रायप्रसेणी 
अधीकारे ॥ द० ७॥ मेतारज मुनी गथा 
गोचरी ॥ सोवनकार दीयो आहारं ! सोषन 
जव कुकडले चुगीया नही बोर्या तव अरणएगारे॥ 
सोवनकारने दीया परिसहा ! क्षमा तणा मुनी 
भंडारे ॥ कमं खपाया सुगत सिधाया सफल 
कीया जिन श्रवतारे ॥ दया० ८ ॥ सेघ भुनीश्वर 
गजके भवमें सुशल्यो दीनो उवारे ॥ संसार 
परत कर नरमव माही ॥ श्र खिक धर लीयो 
अवतारे ) आठ अंतेवर परणी परहर तज्या 
राज ओर भंडारे ॥ कर प्रु सेषा सर्मका मेवा। 
चाखलतिया जिन तत्काले ' ॥ द्या० ६.॥ राज- 
यहीको राजा श्चशिक माहामंडलिक भरे 


राजुलजो को वारहं माप्तीयो । २३ 


नः 


मीयांकी ढादी वक्ञे स देखो, लोक तापवा जाय ; 
हाय किम जगत हंसायोजी ॥ राखो २॥ 
आसोज त्श सवी गमईजी, स्यू आईं टिल 
मायो; भाई सह व्रिलखा क्यासरजी, दु.ख 
सियो नहीं जायो , जनम इवोयो नाहक मेरो 
जी, सखियां हास्य करायो, कई करू म्ह 
वीनती, काई सुणाड' क्रक, मूक गयो सुभः 
नाथजी स कार, जते वीडी भूक, चूक कोई 
जाथ चतावोजी ॥ राखो० ३ ॥ काततीमें कागज 
नहीं स जी, समाचार पिण नायो ; मास चरस 
.शआशा कटे स जी, आशा जन्म विहायो; आशा 
विन वासा किसा स जी, अमने प्रभू वता- 
यो ; दीसे बाहिर निम्ला, माही कठिन कठोर; 
ऊयर लाली शिल रही स देखो, जसे फाडी 
"वोर, ओर कई एद लमायो जी ॥ राखो० ९॥ 

श्रगसरसें सी चमकियो स जी, कत गयो किम 

दयोड, पशु पत्नी भेला रदे स जी, क्या सुभमें थी 

खोड; अर न चाहू' कतने' स जी, नेम सुभे 
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श्याम क्यं सुजकूं खोडीजी, राखो प्रतिज्ञा 
राजल नारकी ; महाराज नेमजी, राखो प्रतिन्ना 
अवला नारकी ॥ टेर ॥ श्रावण मन भावन गयो 
सजी, नैना नीर बरसायोः जान घनावीआवियो 
स जी, तोरनसें फिर जायो; कंन भरमायो मूठ 
न वोलंजी, करो कलंक लगायो; सकल सखीं 
तुम सांभलो, धरूकेम मन धीरः कुण सुरे 
किणनें कहू' स म्हारे, नेणां वरं नीर, पीर कुण 
देखे पराईैजी ॥ राखो० १॥ भादू जादू किम 
कर रूटोजी, कटो दोष लगायो, हीयो भरायो 
घोल न आयोजी, ननां नीर र लायो; पशु 
चनके शिर दोप देईने', कीयो दुशमनको चायो 
लावो पतियां नाथकी, केम गये लिटकायः 


राजुलजी को वारहं मासीयो । २५ 





=> 


श्रौर पुरुप सुभः भ्रात हे, अथवा वाप समानः; 
कांड शांत छे नाथके स सखी, सो जाखे 
भगवान, प्राण॒ कहो किस विध रक्छंजी ॥ रा० 
८॥ चेती फली फटरी स जी, तरू विलंवी वेल, . 
याग बगीचा एूलीया स जी जाड जुं चपेल; 
ह मुरी प्रीतम विना स जी, ज्यु दीपक विन 
तेल; रेल करी सुभः नाथजी, तोरन सू फिर जाय 
मनमे अष एहवी स हृ, मरू" कटारी खाय; 
हृष्य मु जलो जवांनीजी ॥ रा० ६ ॥ वशाल 
मास छे आकरो स जी, वाजे माल दकाल, चदन 
वरये पदिनी स जी, पखो हाथमे फाल; घले 
शीतल वाथरो स जी, कर प्रीतम सुयाल; मन 
की सव मनमे रही, कही कठा लग जाय; तोरन 
सू फिरजांवतां स सखौ, दीघा उाग गायः 
दाय किम हृ' नही आइन्नी ॥ रा० १०॥ जें 
मास सखी आवियो स जी, धूप पड़े अरसराल, 


दूजो तप विरह तणो सजी, सखी पवन मत 
र 
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शिर मोड़, एक मेर कत आवजो, करो मनकी 
बात; निजरांका मेला करो स मै, चलं तुमारी 
साथ नाथ एकं बेर पधारोजी ॥ राखो० ५॥ पोष 
मासकी वेरन रजनी, काटी कटे न कोय; कुण 
मु राले रोवती स जी, रही श्र॑सुवन मुख 
धोय; सार न परी धाद्रली स जी देसी रीस क्यं 
होय; कृण ही त्यारो माहे, कतत दियो भर. 
साय; घाल्यो विद्योहो पापिये स जी, जिशरे 
सुख हुवो श्याहः दाह क्यं हीये लगायोजी ॥ 
रा०६॥ माघ मास सखी अआवियो स जी, लावो 
कत ममाय देडः बधा तेहने' स जी, पूं तेहना 
पाय; जाय सनावो नेमने स जी, वूजी न मेर चाय 
कंत कत करती फिर देरू' जिसकी वाट; फेरू 
माला तेहनी स मेरे, किण बिध मिरे उचाटः 
चार सुखः थर पुन्याईजी ॥ रा० ७॥ फायुण 
बाजे वायरो स जी, वृ पत्तं दिये खो; दज 
समासमं आविया स जी, पादा हरिया होय; ह्र 

फलं किण आशसूं स जी, कह दो सखियां मोय; 


सातवार को स्तवन । २७ 


~----~ ---- ------------- ~ --~-- -------~ ~~ 


(न कलन्नननकनन्न ८ 
'् ॐ सात वार को स्तवन ॐ 
कढललरकर ररक करूकककक 


रविवार दिन भोली दुनिया,मसुप्य जमारो 
पायजी ॥ उव कायारी आरम्भ करता, गयो 
जमारो हारजी ॥ सुणो भवियण महावीरजीरी 
वाणी, सतत पुरारी अश्रृत वाणी ॥१॥ सोमवार 
रे सुता मुरख, मनमत बाली नीदजी ॥ काल 
सिराणे आण खडो, जिम तोरण आयो बींद- 
जी ॥ सुणे० २ ॥ मंगलवार रे मगलाचार, या 
ध्॑सुं प्रेमी ॥ समायिक प्रतिकमणो करतां, 
लाहो स्यो नित नेमजी ॥ सु० ३॥ बुधवार रे 
वली अवस्था, बुढपो दु.ख दायजी ॥ वेठे खाट 
पोलके उपरे, पञ्यो करं विलापजौ ॥ सुणे० ४ ॥ 
घृहस्पतवार रे धिखो प्धियो, कोई न मेटण 
हारजी ॥ मात पितारी करो बद गी, जिम उतरो 
भवपारजी ॥ सुणे० ५ ॥ शुक्रवार र॑ शुक्राचारः 








२६ श्रीजेन स्तवन विक्लास् । 


--------------------- ~--------------*-------~ 


घालः क्यूं आये ये परणवा स जी, कीधो वालक 
ख्याल दुख पार जाऊ कहां, कीधी खोरी 
कंत ; मांगी न अषे मोतदी स सी, इख 
। जांणो भगवंत , टत सव लोक दिखावेजी ॥ 
॥ रा० १९॥ अषादह आषा करलीयो सजी 
विध विध करी उपाय , क्युंरूटो ङे सांवरोस 
जी, रही इं मनाय मनोय , इण मास नही 
आवसी स तो, देस घर लिटकाय , राम सुनी 
वंदना करे, धरे चरनमें शीश, राजमति संयम 
लीयो स जी, जाय मिली जगदीश › शीश ठम 
सदा नमावो जी ॥ रा० १२ ॥ चमालीस उग- 
णीसको स जी, मगसर शुकरवार , तीज चथ 
सुद सेली तिथ ऊ, जसरासर सुखकार , बारह 
सासीयो जोडियो स जी, लागी थोड़ी वार, धृष्टी 
चंदजी य॒र्तणो, वरते सड श्रताप , रामचन्द्र 
शिष्य तेहनो स जी, जोडकरी धर छाप ; जापः 


तुम भुनो करोजी ॥ रा० १३॥ 
~ इति रज्ुलजी को बारदमासीयो समाप्म्‌ सस्र 


नव धारी को स्तवन ज्िख्यते! २६ 


ते किम जावो हार॥ १॥ घन दोल्लत रिद्ध 
संपदा पाई, पाम्यो भोम रसाल ॥ मोह माया 
महि सल रेद्यो, जीवा नही लिनी सुरत संभाल ॥ 
नही लिवी सुरत सभाल, जोवाजी नही लिवी 
सुरत संभाल ॥ दु०२ ॥ कायातो थांरी कारमी 
द्िसे, दिसे जिन धर्म सार ॥ आङखो जातां 
घारन लागे, चेतो यनी ग्वार ॥ चेतो 
वयंनी गवार, जीवाजी चेतो क्युनी गवार ॥ 
दु° २॥ योवन चय महि धन्धो लागो, लागो हे 
रमणीरे लार ॥ घन कमाय ने दोलत जोड़ी, 
नहीं किनो ध्म लिगार ॥ नही किनो धर्म॑ 
जिगार, जीवाजी नही किनो धमं लिगार ॥ टु० 
1 जरा आवे ने योवन जवे, जे इन्वरिया 
विकार ॥ धसं किया विन दाथ घसोला, परभव 
खासो मार ॥ परभव खासो मार, जीवाजी पर- 
भव खासो मार ॥ हु०५॥ हाथां मेंक्ड़ाने 
कानां मोती, गले सोवन की माल ॥ धर्म 


२८ श्रीजेन स्तवन विक्लास् । 


जासी शिवपुर मांयजी ॥ अनंत सुलामें उयो 
दियो, ज्यायो जास्ती खेवो पारजी ॥ सु° ६ ॥ 
थावरवार र थिस्चा हसी. ह' धनवंत नारजी + 
सेर सेर सोनो पहरती मत्यां मरती भारजी ॥ 
० ७ ॥ ए सातु्ार सदा सिमरीजे, आ सद- 
यरूकी सीखजी ॥ ए सातुवार नित नित. सम- 
र्या, हूजासी खेवो पारजी ॥ खुणो० = ॥ 
„<~ इति सात वार को स्तवन समापम्‌-- > 
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व घाटी माहे भटकत आयो, पाम्यो नर 
भव सार ॥ जेहने वंङे देवता, जीवा ते किम 
जावो हार ॥ ते किम जावो हार, जीवाजी ते 
किम जावो हार ॥ दुलभ तो मानव भव पायो, 


=+ 


पांचमी जीव उपदेशकी लावणी । ३१ 


"~-------------------------------- = 


1 


‰ ~~ न जी अ जम 


\ पंचमी जीव उपदेशकी लावणी ¦ |£ 


ध 
(3 3 

खवर नहीं आ जुगमे पलकी रे ॥ खवर० ॥ 
सुकृत करनां होय तो कर ले, कोन जने 
कलकी ॥ ए आंकणी ॥ या दोस्ती हे जगवास 
की, काया मंडल की ॥ काया० ॥ सास उसास 
समर ले साहेव, आयु घटे पल्ी ॥ ववर० १॥ 
तारा मंडल रवी चंद्रमा, सव हे चलने की 
1 सव० ॥ दिवस च्यारका यमत्कार ज्यु, तीज- 
लिया भलकी ॥ खचर० २॥ कूड कपट कर 
माय! जोड़ी, करि वातां छल की ॥ करि० ॥ 
पापकी पोटली वांधी सिर पर, केसे होय 
हलकी ॥ खेवर० ३॥ या जुग है सुपनेकी 
माया, जेसी वुंड जलकी ॥ जसी० ॥ विणंतां 
तो बरार न लागे, टुनीयां जाये खलकी ॥ खवर ० 





धः 


श 





३० श्रीजेन स्तवन विलास । 


किया वीना एह जीवाजी, आभरण ऊ सहु 
सार ॥ आमरण ठे सहुभार, जीवाजी आभरण 
ॐ सहभार ॥ दु० ६ ॥ ए श्षग हे सव खथ 
केरा, तेरो नहीं रे ल्िगार ॥ वार वार सतयुरू 
समभावे, स्यो तुमे संजम भार ॥ ल्यो तुमे 
संजम भार, जीवाजी स्यो तुमे संजम भार ॥ 
० ७ ॥ संजम ते$ने कमं खपावो, पामो केवल 
ज्ञान । निरमल यने मोत सीधावो, ओ ठे 
साचो ज्ञान जीकाजो ओओ छे साचो ज्ञान ॥दु° २॥ 
संवत अटारे ने वरस युरयाशी, हरकेन सिंघजी 
उज्ञास ॥ चेत बद सातम सायपुर में, किनो 
ज्ञान प्रकाश, किनो ज्ञान प्रकाश्‌, जीवाजो किमो 
ज्ञान काश्‌ ॥ दूलभ तो० £ ॥ 

--थन्-दति नवयादी को सबन समाप्मस्व््यन 





शुदधदेव खूप स्तन 1 ३६ 
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| शुद्धदेव स्वरूप स्तवन & 
^ 44411111 
द्ध जन पन्न पात तज देखो, साचो देव 
कौन हे इनसे (ए ठेर बह्मा दड कमंडल धारी, 
खात श्रांत वश्‌ सुर नारीनमे, खग खला माला, 
संजी युत विषया शुक्तं निवात नलिनमे ॥ 
॥ सुद्ध जन० १॥ विष्णु चक्र धर मदन वाणं 
घश्, लजा तज रमता गोपीन में, फ्रोधानक्ष 
उ्वाजल महीन पुन इनके, होत प्रचंड रियमं 
में ॥ बुद्ध जन० २॥ शम्भु खटा अम सहित 
युन गिरजा भोग मगन निश दिनम, दस्त 
कपाल व्यिल भषण युत ₹ढ मालः तेनं 
भक्ष मलीनें ॥ बुद्धं जन० ३॥ श्री श्ररिहंतं 
परम वैरागी, दोप न लेश प्रवेशन इनम 
, भागचंद इनको खरूप लग्व कहो, अव पृज्ञ 
पणो है किनं ॥ वृद, जन° ॥ 


जशुडन्व म्बरं सवन समाप्म्त््स 
3 ४५ 


३२ ` श्नीजेन स्तवन विल्लास्र। 


॥ 


३॥ भात तात सुत वधव बाई, सव जुग मत- 
लव की ॥ सव० ॥ काया माया नार हवेली, 
ए तेरी कवकी ॥ लवर ० ५. ॥ मन मावत चंचल 
हस्ती, मस्ती हे वलंकी ॥ सस्ती० ॥ सतु 
अंश धरो सीख पर, चल सारम सतकीं 
॥ खबर० ६ ॥ जव लग हंसा रहे देहमे, खुशियां 
मंगल की ॥ खुशि० ॥ हंसा छोड चस्या जव 
देही, मटीथं जंगलकी ॥ खवर० ७॥ ठया 
धरम साहेव को समरन, ए वातां सतको 
॥ ए वातां ० ॥ राग दवष डपजे नदीं जिनकुः 
विनती अखमल की ॥ खवर० ८ ॥. .. 


८ इति पाचमी जीव उपदेण की लावणी समापम्‌- ग 





मुनी सिस्राय लिख्यते । ३१५ 


ध सनित | तिज्म्ताय लिख्यते 
सद ॐ 
दिना दोहीली आढरीजी, काम भोग 
फल छंड ! सकल पाप इख पग पगेजी, वेरागे 
रंग मंड ॥ मुनीसर धन धन ते अगार ॥ भोगं 
तजी जोग आद्रेजो, तेहनी हू वलिहार ॥ गुणः 
१॥ ए टेर॥ मन वाले भुलो चुकत्तो जी, न कर 
टील लिगार। जाणे न को जग तेहनेजी, कण 
ह कुण ते नार, ॥ मु०२॥ करे आतापना 
आकरीजी, कोमल न करे ठेह 1 राग द्वप तज 
पाड्वाजी, जिम सुद पामे रेह ॥ सु०३॥ 
अभि कंड जल ते पडेजी, अगध नकुल साप । 
व्यो न वरु विप वलीजी, तिम कुल अपनो 
चग ॥ सु० ४॥धिग धिग तूं जश्‌ बातोजी 
वा बम्यो आआराहार । जीवाथी सरणो भलोजी 
निरलज न ल्लाजे लीगार ॥मु० ५ ॥ नारी (तारी 


१ 


1 
£ 








१ 
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त च्छ्य | 

2/% सुनी सिञ्मोय लिख्यते %८ 
प्र 
धमं मंगल महिमा नीलो, धमं क्षमो नर्ही 
कोय; धरे तुर देवता, धमे शिर सुख होय ॥ 
ध १॥ जीव दया निन पालीये, संजम सतरे 
प्रकार, वारे सेदे तप तपे, ध्म तणो ए सार॥ 
ध० २ ॥ जिम तस्वरने एूलड़े, भमरो रस ले 
जाय, तिम संतोषे आत्मा, जिम लने पीड़ा 
नहीं थाय ॥ ध० ३॥ इण विध विचरे गोचरीः 
वेहरे शुद्ध आहार, ऊच नीच मजञ्छम कले, धन 
धन ते अणगार ॥ ध ॥ सुनीवर मधुकर 
समकष्या, नही तरष्णा नह्य लोभ, लाधो भाडोदे 
"आमा, अण लाच्यां संतोप ॥घ० ५॥ अध्ययन 
पदेलो.दुम्मपुष्दोष रूडा अर्थं व्रिचार, , पुन्य 


कलश शिष्य जेतसी, धर्मेजय जयकार ॥ ध० ६॥ 
शग्नरशति भुनी सिज्छाये रल पटली माप्तम्‌ स्न 


सुनी सिञ्ाय लिख्यते । ३७ 











दै, एहवा पीडन ले, कतकड 'जाणीयेए, 
सामो नहीं आणीयेए ॥३॥ लेषे न राइभति, 
न जीमे अ्रहीने पति, रायपिंड न आदरेए, 
सिज्ात्तर परिहरेए ॥९॥ राखे न सानिध राय, 
दानसाला नवि जाय, वाय न बींमणोष, राग 
न रींभणोए्‌ ॥५॥ चोवा चन्दन चंपेल, तन न 
लगाबे तेल, जोवे नदीं आरसीए, ते युर तार- 
सीए ॥६॥ खेले न पासा सार, ते किम बोले 
भार, छत्र नवि शिर धरेए, अहि संगति हरेषए 
॥७1 माचा खार पलंग, तञे चिकित्सा अंग, 
जूती नवी पगतलतेष, जीव द्या पले ॥ = ॥ 
श्रादरे तीन रल, छोडे तीन रल, कोड कोड 
मोलनाए, अचि जल अंगनाषएु ॥६॥ मूल 
आदा कंद मूल, सचित्त बीजा फल फूल, तजे 
जिम सेलद्िए, लृण रूपण वद्िए ॥१०। चमन 
विस्वन कर्म, करि न गमवे धर्म, दति टांचण 
धसीए, न लमवे मसीए ॥ ११1 पहिरे न हीर 


३8 श्रीजेन स्तवन विललास) 


पारकी जी, देख देख मत मूले । वाय भकोल्या 
तरु पड्ेजी, अथिर हंदस डोलाडोलं ॥ सु° 
६॥ जिम हाथी अंकुश वसेजी, थिर ठाम आ 
तेम । राजमती सती बुञ्ीयोजी, ठाम आयो 
श्हनेम ॥ सु० ७ ॥ अध्ययन सामन्न पुफीयेजीः 
घीजे एह विचार 1 पुन्य कलस शिष्य जेतसीजी; 
प्रणमे सुत्र सुखकर ॥ सु० ६ ॥ 


.~दलििइति मुनी सिज्छाय दाल दुजी समाप 


अ 
व 3 
ब सिन्भाय लिख्यते 
1 12. 
!, 7सूधा साघु निग्र थ, साधे सुगतिनो पथः 
` वतम संवरो, संवर आदरयोए ॥१॥ दोषण 


टाले दीख, तेहने एहवी सीख, वीर जिनवर 
केष, मुनीवर सएदहेए ॥२ ॥ उदे सिक आदि 





श्रीलालजी महाराजको स्तवन लिख्यते । ३६ 








दिन्ला चोमालीसमें धारी, सुजने तारजो जी° 
॥१॥ प्रथम हकम सुनी अवतारी, ओर शिषलाल 
उदेचन्दः भारी । चोथा चोथमलजी युणधारी, 
रवतो किरती पक्तरी थांरी, सुजने तारजो जी 
म्हारा० ॥ २।॥ ऋआपतो पंचम पाट वीराजो, षठ 
सभानें सिंह ज्युं गाजो । अचारज पदबी पर 
छाजो, करुणा सागर कृपा सिन्धु सुजने तार- 
जो जी म्हारा० 11३ म्हेतो इरसण कर सुख 
पाया, म्हेतो वाणी सुणी हर्षया { म्हेतो हर्षं 
हषं हर्पाया, आपरे चरणा शीश नमाया, सुज 
.से० ॥४॥ अव तो मालव देश पधार, , यर 
मेवाड़ देशने तारो । म्हारी बीनतड़ी ्रवधारो, 
म्हेतो सदा दास चरणारो, मुजने० ॥५॥ स्हेतो 

हर जोधाणे आया, सम्वत सीतरमे सुख 
पाया । काती सुद पुनम यण गाया, केव ज्ञोध- 
करण चरणारो चाकर, सुजने० ॥६॥ 


न उति -- ््- ~ 





ग्म 


३८ श्रीजेन स्तवन विलास । 
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न चीर, शोभा न करे शरीर, पीट चरहीं माज 
णोए, आंखें नदीं आंजसोए ॥१२॥ सूरोमा 
वावन बोल, वर्जे साघु अमोल, तप॒ क्रिया 
करए, पोंहचे शिवपुरीए ॥१३॥ नामेए खुडियार, 
अध्ययन तीजो सार, अथं अनेक छे ए, जेतसी 
मुनी रृचेए ॥१९॥ 





.-कऽति सुनी सिज्माय दाल तीजी सम्पू॑म ~~ 


अ 
2पुज्यश्रीश्रो १००८ श्रीलालजी महराज 
, = निद्र 


महारा पुल्य परम उपंगारी सुजने तारजोजीः 
श्री श्रीलाल सुनी परवारी पार उतारजोजी 
एरर ॥ -जन्म्या रोक नगर, संसारी, ज्यारी 
व्वांडकवर महतारी ! पिता चुस्रीलाल अवतारी, 


नेम राजुलकी लावणी । ४९ 


~~~ ~ ~~ -------~ === ~ ------- -- -----~-~ 


सती वश्‌ किया अपने दमु ॥ सती राज्ुल० 
॥ ने २॥ साज शिवपुर का सव सजीया, 
कर्म से खुव किया कजिया ॥ मेरे शिरपती 
शामसूजा, नेम विन ओर नही टुजा ॥ भमु- 
पण गाते मुजं खुचत्ता, जगतत का भोग नही 
रूचता ॥ जगत जन जीता हे जिनकूं ॥ स० ३॥ 
नेम गिरनारी हा ध्यानी, वात तेरी सव जुग 
माहि जाणी ॥ जाप तेरा जपतां पार पे, अलख 
जिणदास ख्याल गावें ॥ सुक्त पद दीने प्रमु 
हमक ॥ सं० ४॥ 





"द इति नेम रजयुल री लायणी ममाम्‌ सस्स् 
39. . 
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र ्- -प्र् 10 
$ तेम राजुलकी लावणी ॐ 1, 
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फिकर लगी अवे मेरे तनमे; नगिना नेम 
गया वनमें ॥ वात किंस अगे कटु सजनीः 
पिया विन देही कूं तजणी 1 पीया पवतम दुःख 
खभता, महल मदिर सुज नहीं गमता ॥ शम 
मे खडी खाय गमक, सती राजल कती है 
तमक ॥ नेम चिन युर, सजन विन रुणा, 
प्रीतम विन युणा-तजी हमङुः ॥ सती० ॥ ए 
आंकणी ॥ ९ ॥ सती रथ सजम पर बेटी, भर- 
मणा अन्तरकी मेटी ॥ सती संव सोना तज 
देती, जगतमे राघी- नही रेती ॥ सती जग 
भीचे चमा खातो, सती मन आस मुक्त सेली ॥ 


सुमती सती की लावणी ! 


खाली ॥ सु° ॥ मेरी अनत कालकीं भीत, पलक 
नही पाली ॥ तुं सुमती को सिरढार, सुणवे 
मोय मालौ ॥सु०॥ मे बोनु् तेरी नार, 
गोरी एकर काली ॥ सुजकूं दुरी ठेल, सुमती को 
तेडे 1 सु° च० ३ ॥ अव कुमती को ललचायो 

रती नही डिगीयो ॥ र० ॥ सुणी सत्र की सीख, 
सेटो होय लगिधो ॥ चेतन दुर कुमतिके, सेज 
से भगीयो ॥ से० ॥ जिनराज वचन को ज्ञान, 
हिया में जगीयो ॥ जिनदास कमत को चात, 

खोरी मतं खे ॥ खो० च०॥ 


ला्रणी समानम ग्ग 
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२ श्रीजन स्तवन विललास! 


(1 न 

्ष्युमती कुमती की लोवणीक्ष 1 

4 

तं कमत कलेसण नार लगी किम केडु 
॥ ल० ॥ चल सरक खड़ी रहे दुर, तजे कण 
छेडे ॥ ए आंकणी ॥ तं सुमताके भरमायः, 
मुजे किम बोडी ॥ सु° ॥ मेरे अरन॑त 
काल की - प्रीत. पलक मे. तोड़ी ॥ तुज विन 
खनी मेरी सेज, कटु" कर जोड़ी ॥ क० ॥ उट 
चलो हमारे सग, सुखी रहो पोी ॥ इम मुर 
भुर कुमना नार, आंख आंसु रेड ॥'अं च० १॥ 
तेरी नरक नीगोद की सेज, थकीमें रूटो 
1 थ०॥ मेँ सेव्या श्ची जिनराज, संग तेरो 
टो ॥ तेरी सुखं माने वात, हिया को एुटो 
1 हि० ॥ में सेजे होगयो दुर, तेरा डर तृटो ॥ 
अव इर खड़ी कर वात, आव मत नेडी ॥ आ 
च०२॥\ तुं सुमता कै भरमायं, मुजे किम 


हि =॥ 


` भुल' मन भमरा की सज्छाय। ४५ 


सु° ५. ॥ धन्धो करीरे धन जोड्धीयो, लाखा उपर 
कोड ॥ सरणरी वेला मानवी, लीयो कंदोलो 
तोड ॥ सु° ६ ॥ लखपती खत्रपती सहु गये 

गये लाख घे लाख ॥ गवं करता रं मोखे चे- 
सता, जल वल होय गड राख ॥ भु०° ७॥ 
म्हारो स्हारो कर र्यो, थांरो नही रे ल्िगार ॥ 
कंण॒ थांरो त केहनो, जोवो हिय विचार ॥ 
सु०८॥ मेमद्‌ कहे समजो सहु, सांभल ले 
जोरे साथ ॥ आपणो लाभ उवारियो, ज्ेवो 
साहिब हाथ ॥ भु० ६॥ 

“्रश्ेशति युल मन भमा कौ समाय समाप्तम 
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सुलो सन भमर कांड भम्यो, भम्यो 
दिवसने रात॥ माया यो लोभी प्राणीयो, 
मरने दुरगत जाय ॥ सु० ९॥ केहना छोरा 
केहना वारा, केहना माय ने बाप ॥ ओ प्राणी 
जासी एकलो, साथे पुन्यने पाद ॥सु० २॥ 
आश! तो डंगर जेवड्धी, मरणो परगल्यारे 
हेट ॥ धन संची सची कांड करो, करो जीन- 
जीरी भेट ॥ सु०३॥ उलट नदी मारग 
चालतां, जां पेलेर पार ॥ आगल नहीं हाट 
वाियो, सांब लीजेरे लार ॥ मु° ४ ॥ सुखं 
कदे धन स्हारो, ते धन॒ खरचे न खाय ॥ वल 
विना जाय पोढीयो, लखपती लकडारे माय ॥ 


श्रो सीता सतीकी सन्माय। ७ 


~~~ ~ --~~ 


रे ॥ सु० ॥ धी० ॥४॥ राघव विन वंद्यो हवे रे 
लालः, सुपनामें नर कोय रे॥सु०॥ तो सुभ असनि 
प्रजालजो रे लाल, नही तर पाणी होय रे ॥सुन॥ 
धीर ॥ इम कही पेटी आगमे रे लाल, तुरन्त 
थयो अभ्नि नीर रे ॥सु०॥ जाणे ह जलसुं भ्यो 
रे लाल, एह सती सिरदार रे ॥ सु° ॥ धीज 
करीने उत्तरी रे लाल, साख भरो ससार रे॥ 
सु° ॥ धी० ॥७॥ जगं जल जेदनो घणो रे 
लाल, अविचल शील सुहाय रे ॥ सु०॥ करे 
जिन हर्षं सती तणा रे लाल, नित नित प्रणमुं 
पाय रे ॥ सुजान सीता धीज करे मोटी सती 
रे लाल ॥८॥ 


धति सीता सतीकी समाय समात्मने 
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~< ~ 1८ थ _ 
ठ श्री सीता सतीकी स्माथ ( 
` ~ ड रसस्य 


जल जलती मिकललती घणीरे लाल, कालो 
साल विचार रे ॥ सुजाण सीता ॥ जाणे केषु 
फलियोरे लाल, राता खेर अंगार रे ॥ सुजाण 
सीत! ॥ धीज करे मोटी' सतीरे लाल ॥१॥ शील 
ते परमाण रे, सुजाण सीता ॥ लकमण राम 
तिहां खड़ारे लाल, मिक्िया राणो राणरे ॥ 
सुजाण सीता ॥ धी २॥ स्नान करी निरमल 
जल सेरे लाल, पावक पासे आयर ॥ सुग! उभी 
जाणे देवांगना रे लाल, विमणो रू देखाय 
रे एसु०॥ धी> ॥ ३॥ -नरनारी मिलीया घणारे 
लाल, उमा बहू अङुलाय रे ॥ सु०॥ भस्म 
होसी इण आगमे रे लाल, राम करे अन्याय 


: उपदेश सञ्भछाय 1 ४६ 
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सोय ममे रे ॥चे० बन हीरे हाथ तो खायो 
रे ॥ ओ० ६ ॥ तन धन यौवन चिनमें रे दी, 
अटो सुमानि न कीजे रे १ चेऽ सु०॥पे जुग 
सुपनो र ॥ ओी° ७ ॥ भटक भटक तंतो 
धनक् रे भटके, जानसं मन नही, हटके र ॥ 
खे० 1 मुनिम दरसावे रं \ ओही° ॥ ८ । 
„~~न इति श्राउये की सञ्माय समाप्तम ==> 





पार ने पायो युरू ज्ञानको, सजलो घत्तायो 
मार्ग सनको ॥ पा० ॥ टेर॥ दान सान्न 
सुनिक्‌ दीजो, पायो शालतिभद्र फल दानको # 
पा० ९1 शील रतम जतन करि रव्खो, ज्यं 


। 


( श्रीजेन स्तवन विलास । ` 
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सटक सटक थारी उमर जावे, चरूढापो नड, 
रावे रे चेतन भोला, ध तुं .करलेरे; ओढी 
उमरका, आदमी रे तूं तो, खरचीतो लेलेरे॥ 
ठेर १॥ सटक सरक थारी श्वासा र जवे, 
जांणे अंजन उडियो, आरावे रे ॥चं ०॥ कवी तार 
ञ्य तूटेरं ॥ ओी० २॥ आयु पत्थर तेरा 
कोयला होय, अंजन रात दिन, दोय रं ॥चे०॥ 
गुरू सीटी पुकारे र ॥ ओद्धी० ३॥ पंचदशं 
पनरा वीस पचीसां, तीस चालीस पचासा र ॥ 
वे०॥ इस्टेसण जांणो र ॥ ओद्धी० ७ ॥ टिकट 
उत्तम घामका लेना, हुस्यारी पूरीक्े, रोना र ॥ 
चे ॥ नहीं उहादे पर रहना रं ॥ भ्रो° ५॥ 
घड़ी घड़ी जवे सो पादी रं नवे, वृथा क्यूं 





` बुदेकी डाल लिख्यते । ५१ 
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०8 व॒टेकी टल लिख्यते %| (9 
कक छककल ककल नछककू कक्कर 
दोहा. दयाज माता वीनरऊ, गणधर क्लां 
पाय । वद्ध मान चोवोसमावांहु शीश नमाय \१॥ 
केन्याने जमाई तणो, पडो न लीजे कोय ।चृढानें 
परणावतां, ण चृढारा जोय ॥ २ ( ठाल० १ ) 
इण युर कवल कोई न लेसी ( एदेशी० ) परदेशं 
सं एक सेटज आयो, धन कमायने बहुलो 
लायो, निरधनरे घर बेटी जाई, छल ऊुटुम्ब 
ने तार्ण अदं ॥१९॥ वपं इग्यार म बेरी 
थाई, माय बाप जव हं सवां । तिन सेटसं 
कीषि सगाई, माय वाप फिर बांट वधा ॥ २] 
रुपया नवसे आकरा लीधा, वदरा फिर पाड 
दीधा । करी सगाई ने लीया दाम, कन्या बेची 
परी हाम ॥ २॥ सखरे लगन सावो थपवातर 
घर सार वजि जान घुले, वींद वीद रो आयो 
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सुधरे थरो मांनखो ॥ पा० २॥ तप विना नहीं 
मोत मिलत है, नष्ट कर कमं॑वितानको ॥ 
पा० ३॥ देखो भाव शरिरोमण॒ शुद्ध परणमिः 
मरू देव्या भरत राजानको ॥ पा० ४॥ जीव 
अजीव पुन्य पाप वतायो, कीयो आश्चव संवर 
पिद्यानको ॥ पा० ५॥ निजेरा वंध क्रिय मोच्त 
दिखायो, शासन वत्तायो वधंमानको ॥ पा० 
६ ॥ रामचन्द्र कहे सतयुरू सच्चा, नाश करयोरे 
अक्ञानको ॥ पा० ५॥ 
० इति उपदेशी सञ्छाय समाप्तम्‌ ससस 





युटरैकी दाल लिख्यते प्रद्‌ 


दुख हृ सह, सोकरो सह तुं कार । साट वरसां 
रो भिलोयो डोकरो, क्यो कर कादं जमवार 
॥ ६ सां०॥ वदो तो माता वटो रहः बालक 
पण मर जाय । उणरी केवत तो ना कोड करे 
इण्णरी निन्दा लोकां में थाय ॥ ७सां० ॥ धोवला 
आया ने केस पड़ गया गूगला, गया जवाड़ा 
घेस 1 गरदन तो माता डिग डिग करे, आंख्यां 
गड महि पेसं ॥ ८ सां० दोहाः-सेठजी आयो 
परणवा,ले साये परिवार । आगल बोलते जांगञ्या, 
गावे गीत रसाल ॥ १॥ आयने उतरया 

वागे, हई जीमनरी रीम। सली सहेली मन 
चिन्तवे, चाल्लो देखनने यीन्द्‌ ॥ २ ॥ नाक भरे 
लाला पड़े, नही च आख्यामे जोस । कमे 
पातला बीन्टणी तणा, किनने दीजे दोष ॥ ३॥ 

ढाल० ३ ( चौपडइनी ) वुढो बीन्द परणीजन 

अवे, घोडे चदीयो नाइ इलावे। दादी सुखारे 

कलप लगावे, अगला दांत निजर नही चावे +. 


प ्रीजेन स्तवन विललास! 


जो भाई, तीजो भोजम चौथो नाई ॥ 
( ढाल० २) महलां चेटी राणी कमला 
(एदेशी० ) पेटी कहे माता तुमे सी 
सुन्वते म्हारी वात । सुपयांरो लालच थे देखं 
देस्यो म्हने वृटारे हाथ ॥ ९ ॥ संभल ह: 
माता, अबला चैर रो जोरज को नही० ॥ , 
करायो हे मातत म्हारी, सुगत गिखयो द्‌! 
आतो खरची थोड़ा कालरी, क्यं षे चः 
थारे कास ॥ २ सां०॥ मालनल्ञेमोटीयारः 
बापजी, मरोड रखे मोरी माय । रुपया 
लालच हबे घणो, तो परदेसां क्लुं नहीं : 
॥ ३ सां* ॥ मोरी हवे घरमे डावड़ी, अवर 
नड़ीयो भरतार \ उनसे तो जीवड़ो रहे ई 
मोटो होय जासी दिन चार ॥४सां०॥ ईइ 
चरसां री माता डावड़ी, साठ वरसां री 

फास \ उरो तो जीवडो रहे सोचे, लि 
र्डापारी आस- ११५ सां०\ सासु सुसर 
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जावो पिरत ने वाटी, थाने देखने नित में षटं 
छाती ॥ १॥ तू तो बोले.मूढा माहे सं आटो 
थारा पाटली चोरा चार" दानो तृतो रह 
रहे रे वृढा काटी, थारा शिर सुं फोडली हांड़ी 
॥ २॥ ढाल्ल० ६ ॥ वीर सुनो मोरी बीनती० 
८ षटेशी० ) साध नगरीमे आवीया, हृ' दरशन' 
नवी जायो जी । आढ पहर 'दिन रात रो, म्हने 
धमं नवी सुहायो जी \ १॥ पाप उदे, तं नासी 
मिली० ॥ के भे तलाव फोड़ावीया, के सें बाग 
लगायाजी, आठ पहर दिन रातरा, काचा फल 
तोड़ीने खाया जी ॥२पा०॥ माखी इली नें 
अलसीया, लट गिड़ोली धयो जी। उदर 
विकी सुं मरावीया, विलामे उना, पाणी रेडायो 
जी ॥ ३ पा० ॥ ( दोहा ) हाध,जोड़ी नारी कहे 
साभल कन्त विचार । पूरव पाप में †कियाः (तु 
मिलीयो भरतार.1.१॥ ( ढाल्ञ ° ६ ) हिव राणी 
पठमावती ( एदेशी०.) के.मे साध सन्तावीया; 


५ श्रीजेन स्तवन विलास । 


1.१ ॥ देखे आयने लोक लुगाई, हीरासीवेटीने 
चा लगाई, बीन्दणी वरने देखण, आई, वरने 
देखी सुरछा गति पाई ॥२॥ कन्याने हथलेवो 
दिरायो, बीन्दणी वेह सं. भवेडो खायो ।. देखी 
वरने,करटे छाती, भलो लायो ॐ वाह वाह भंडो 
हाथी 1.३. सेटठ.परणी ने घर ले जवै, लोक 
लुग देखन अवे । सेठजी कीवी थे सखरी 

क्रमाई, बट युणवन्ती आई लुगाई 1 ४॥ 
दोहाः--वलतो,.सेठजी इम कहे, सांभल सुल- 
षणी तार. घरसें धन ऊ अति घणा, लाहो लो 
इणवार १ ॥-ए मन्दिर ए मालीया, सुखं 
भोगवो संसार । पूरव पुण्य परो कीयो, मो 
सरीखो मिकल्लीयो भरतार ॥२॥ कामन अन 
योल्लीःरही, मनमें आणी राग थां सरीखी 
जोड़ी मिली, फूटो म्हारो भाग ३ ॥ (ाल० ४) 
पास जिनेसर पुरण भासा (एटेशी) में तो सुगती 
माया खारी, ये तो खाबो चीने बाटी, चुल्हा में 


बुहिकी डाल त्िख्यते } | 





२.1 लांबी काचली मे .रातो, वेश, भंडो रीससी 
थारो वेश । नहीं उरुलि ह करती मेड, 
हतो परणी जदरी राड ॥ ३ ॥क्रूडा लेख 
लिख्या करतार, त्‌ं तो जोडी नहीं ठं भर्तार । 
पिता साइना दीसो आप, मे परव ले भवं 
कीयो पाप ॥४॥ सेठजी आ; सुणी 
सही, राड बात म्हाने इसडी कदी । -कलह- 
कारी कजीयेरो मूल, धोला माहे पड़सी म्हारे 
चुट ॥ ५१ छाती माहे धमीड़ो लीयो, परणने 
कामजं खोटो कियो १ हुखड़ो कटू 'किन अगे 
जाय, नहीं दीसे घरे बाप ने साय + ६॥ 
दोहाः--वबात सुणी नार तणीः उसी मनम 
फ़ल 1 बुद्रापारो परणवो, हुवो जमारे खराव 
॥ १1 (दल ठ जत्तनी ॐ° ) सेट सासुरे पोसन 
रायो, माहे मुजरो कहिवायो । पारी सषाम 
आश्ौस केहवाई, दीधी तिहां गदी, दिर 
४१) सेठ सासुने ओलुम्भो कहात्र, थांरी घेरीनें 
$ 


५६ श्रीजेन स्तवन विललास । 


के मेँ महा सतीयां सन्ताई । के में कड़ा कलङ्क 
दीया, के मै विरोध घला ॥ १ बात सुनो कन्त 
पा्ली° कन्द भूल में खाया घना, . घरमे दव 
दीधा। संस लोया बीतरागना,- कडा कौलज 
कीधा ॥ २ च।०॥ के में अंडा फोड्य। घणा, माला 
पंलीना गिराया । केह लीला रुख बहाईया; 
चनमें दव लगाय! ॥ ३ वा० ॥ कामन टंमन में 
कीया, काचा गभ गलाया, के जीवाणी दोलया 
घणा, बाल विोडा दिराया ॥ ४ वा०॥ धमं 
नेम कीधो नदी, बहुलो पाप कमायो । पाला 
पापरे उद, बृढो वर मे पायो ॥ वा० ५ ॥ (ढाल 
७ जनत्तनी ,देशीमे ) धनीज बोले. ॐ करः जोड़; 
हु थारा माथारो मोड़ । शिखर चन्ध देहर, 
ज्यु थारा शिर रो सेहरो । भूृखाने भोजन अधारः 
जीसो नारी ने भरतार ॥९॥ पहरो ओरौ सब 
श्रु'गार, सुख उजल्लो सुहागण. नार । म्हने 

मत करर तुं भांड, मो मूत्रा होय जासी रांड ॥ 


बुैकी ढाल लिख्यते । ५६ 


दे धको देने नाखी खाडतें रे, म्हारा गिणाया 
थे दाम ॥१॥ ( परीतो न पड़सी हौ वेव्यांरा 
दाम सु) थांरी तो बेची वाघा हू' विक गङईर, 
तो अवला गाय । डर नहीं रा्यो तुमे लोकी- 
करोरे; हीयो कठोर ड मोरी माय ॥ २ पुरी० ॥ 
रूषीया मीठा कद नही जांणज्यो जी, जेसो 
सोमल जहर । इण भव दुं छुं थांरी डीकरी जी, 
कादयो पूरवला भव पेर ॥ ३ परी० ॥ रोव्यां तो 
खावो दिन दश गल गलीजी, माथे मुजनी 
पाग, म्ह म्हारे एठा सीधावसांजी, मत धरो 
हवे मन बेराग ॥ ४ पूरी० ॥ ( ढाल १० मह- 
लासे वेठी राणी कमलावती एदेशी० ) बाप 
करे बेटी सुनो, बोलो नी बोल विचार । दोरी 
तो पाली भ्दे मोटी करी, दुख देख्या तिखवार ॥ 
१॥ युण गावो हे घेदी बापरा० ॥ वारे वर्षां रो 
` बर लावतो, बह परदेशां उट जाय । सासु 
ने सुसर दगधावत्त, फुदनो करती थांरी 


~~~ >+ 


१ 
॥ 
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समम्रावो ॥ चोल्ञे मूढा माहे सं बांकी, म्हाने 
केरे घुदरा डाक ॥५२॥ विना लाई पीहर- 
जावे, मन माने तो घरमे अवे । दिन वचदी्या 
अवेरी उरे, अण स्मेरो श्ननाज कटे ॥२॥ 
के तो राधे खीच अलुणो, के धोबो भर धाले 
लुणो । रोच्यां पुरसती करे तड़का मडका, पाटो 
ोलु' तो मोड़े कडका॥ ४॥ पाणी मु तो 
पटके लोटो, पो वोलु तोके दौड़े सोटो 
माता कहे सुन हे बेटी, इसी किम हवे त॒ 
धेठी ॥४५॥ माता हु थारा घरमे अष्ठ, तै तो 
शपेया सु' चितलाई । ते तो सङ्का राखी नहीं 
कार, स्हने वुद्ाने परणाई ॥ ६ ॥ म्हारा मनसे 
घो आदनो, पश ते तो आस्यो दादारो 
साई$नो \ पीवे होक ने बोलीने हरडु, जाणे 
जूत्यां इणरे ` घरड "# ७ ॥ ( दाल & कमं 
परीचा करण कुमर चल्यौरे षएदेशी ) बेटी कटै 
पिताजी सरांभलोरे, कीधो खोटो थे काम । म्हने 
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कपडा ते पहेरती, रहती लोकारि दास । कपड़ा 
प्हीरेरे तुं सोभती, माजी म्हारे परसाद ॥२ 
व° ॥ पगे न हन्ती पोली, नही हू ती विी- 
या पास । तोडा घड्ाया ये वाजणा, मे 'पसै 
थारी आसः ॥ ३ बे०.॥ तरकारी ने थे तरसता, 
नहीं कोई घाल तो राव 1 अव वावाजी जीमे 
रबड़ीं ते तोः म्हारे परताब.॥ ४ वे०॥ दां 
मांगन ये जावता, नही कोई घालतो छाल । 
अव धोली दूज वारणे, माता म्हारे परसाद 
॥१५.बे० 1} भाई वाप व्रिलखा हुता, रहता 
लोकीरे दास ! अव 'मरोड में मावे नही; म्हारा 
सुपीया से. गुज्ञास ॥ ६ वेट ॥ (-ढाल० ११ 
जत्तनी देश्ी° › बदला ने ` रीसज अवे, इणमे 
लात्यां सं .घमकात । देखे आण लोक लगा. 

नोरी तो निची धुन लगाई ॥ १॥ बुरा, होइ- 
ज्यो घररां नाई; तिनसुं इसड्धी कीधी सगाई । 
पुरबःभव कीया पापः, इण, घर दीधी मायने 


0 मि 


६० ` श्रीजैन .स्तत्रन विलास । 


मनाय ॥ २ यु०॥ भूख गष बेटी `थारा तन 
तणी, ह सकर पुजी घु गौर । पाला पुण्य उदे 
करी, आरा मिलीयो छ थाने जोड ॥ ३ यु०॥ 
जो घरमे धनदं अति घणो, इण धन ने लागो 
लाय । ` आघो पादो देख्यो नही, दीनो.ज- 
नम गमाय ॥ ४ ु०॥ इसडो वेट तुं क्यु कहे, 
धनसुं पुरी होती तेरी ह स, सुपयां री लालच 
मे देख्या नही, वाइ थारे गलारो स*स 1५ युगा 
सने, तो हस होती घरी. 'कर दीधी 'नी 
रास ।;ज्यु ज्यु पिता,दुख देखसं, त्यं दयं देसु 
ह्रास ॥' & यु० ,॥ ' दोहाः=-माय कहे वेटी 
सुनो, बोलो बोल विचार । वावा साहमी तुं 
बोलती, लाज नही ऊ लिगार॥ १॥ ( दाल 
६९१ .कर . मन -दुटेरे . भ्राणीयां : षदेशी०;) 
म्हारा सुपीयां ,माजी लेने, घाल्याः के 'पेरी 
माही, अभे भुखजः काठता,। अव रोघ्यां ताजी 
खाद्य ॥ १ ॥ चेरी कहे माता सांभलो० ॥.फाटा 


ुहैकी डाल लिख्यते । ६३ 


घर नही ज्लायो, हीरा रे गन्त पत्थर लगायो 1 
भरर रे व्रर साहमो जोड, उटी सरे माजी ` 
ने रोड ॥ ६ ॥ ( ढाल० १२ सुगुण सोभागी 
हो साहिब म्हारा एदेशी०) हाथ जोषी ने 
हु कहु कन्त ने, सांभल चतुर सुजान 1 
सोभागी०। संसार दीसे छे सह कारीमो, 
सुनो धर्मनी वाण ॥ सो० काज सुधारो हो 
प्रीतम परलोक नो० ॥ १ ॥ सामाथक प्रतिक्र- 
मसो पोसो भ्रादरो, नव तत्र सु लावो प्रंम। 
सो०! भ्नावक रा धतं पालो मन सुपे, ची- 
तारो बवोवदह नेम ॥ प्षो° > का०॥ शील 
भतं भ्रां दातु" आरा, थे तो उमर पाई 
भरपुर ॥ सो० ॥ हीयो ता सरावो हे प्रीतम 
म्हारो, तरुण वथ में सूर ॥ सोर ३ का०॥पथ्वी 
पाणी तञ कायमे, बाड वनस्पति माय । सो०। 
नकं नीगोदे हौ आपां उपन्या, षार अनन्ती 
श्राय ॥ सो० £ का०॥ मरण सिराणे हो 


$ +: 
म 





६९ श्रीजेन स्तवन विलास । 
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काप ॥ २॥ मे तो खोटी करी कमाई, जारे बुदा 
लारे आई । म्हारी जोड़ी रामांगन आ 
वता, फिर फिर ने पादा जावता॥३॥ तु 
भागे कठा खु आयो, तोसु हथलेषो जु- 
इायो । कन्त वाणी सुनी तिञुलो चदरायोः 
ध्ंस्या मे पिण लाली लायो,॥ ४॥ नीकल रे 
तु स्हारे धरसं बाहर, फिर परणसुजी दुजी नार। 
यं तो अकल कटे गमाई, तु" तो ल्यावे चं 
दरूजी लुगाई ॥५॥ थारी साठीमें बुद्ध नाटी, 
हतो आगली टुं छाती, म्द थाने दोनुं मिल- 
कर रोस्यां,थारा मृढ़ा सामो क्यों कर॒ जोस्या 
॥ ६ ॥ वावा रुपयां सु चित लायो, भाषरा 
ऊुलने कालो लगायो । जव ओ रुपया पूरा पड़ 
जासी, वावाजी कारं भाठा खासी ॥७॥ 
रूपीयां सेतीःखोलो,भरीयो, परमेश्वर सु" नहीं 
डरीयो । वावा आगला भवरो दीसे ना, 
महारा जनम ने चाख लगाई ॥ ८ ॥ जोडी रो 


ुटेकी दाल ल्लिख्यते 1 ६५ 


ललीया, साल्या ऊ छाति माहोजी ! एक दुरे 
चेटी माय तणो, जनम उरण नवी थायोजी 
॥ ३ मा०॥ (ढाल० यत्तरी) वेदी चनः कै सुण 
चाई, चिन्ता मत कर तु चाड, वाल सूपीया 
रो चित ल्याबे, नरे वृह ने पर्वे ॥ महारा 
चबल अगे जोरन हाल, वेदी से कषयो न 
चाले । वाचो कोद्याते परणपे, वेदी नाकां सल 
नही लावे ॥ चात्र चोरम्ा नें दीधा, वेदी कारो 
छरा नही कीषा । व्दनी चोल्ते लोदी वह, 
च्नीन्ता किया गरज न करई ॥ सी सहेल्यां 
इथाई जोड, म्डमे देखी सु ह सचकोडे ! चर- 
नोनामलीया हु लाज्ञुः सखी सहेल्यां में 
चोल न मानु ॥ ( डाल० जगत युर चि०) 
चीरो कहै देनड सुनो हे, एकजं म्हारी बात ! 
मात पितः दकि कता जि, लाज अपि 
जात ५ (ह वेन्‌ मनये सस निवार ) भां 
दोन उपन्परे, मगतारे ,गरभज आय ¡ माता 
# 1 





६४ श्रीरजेन स्तवेन विल्लाक्त 1 


भीतम श्रावीयो, तीन पीड पड़ी"विर माथ । सो? 
समता मृको . हो इन. संसारनी, काम भोग थो 
छटकाय ॥ सो० ५.का०-॥ ( दाल ० १३ सुख 
कारण भवियन समरो श्री नवक्रार एदेशी) 
माता: कहे सुन षेटी, मेत करो इयां सो वाद । 
इयाय हृकभ मेँ रहिने; चलवो दिनने रात ॥१॥ 
चालक ने.परनीयो, सो तो करगयो काल 1 वृह 
ने-परनियो, हालरिथो हलराय ,२॥ माजी 
सुणज्यो, -धरज्यो मनम राग.। थरो तोदं 
नही विगख्यो, बेटीरा" पतला ,भाग ॥ ३॥ 
(-डाल० १९ अरणकःरी द > नेव महीना,लग 
भार हु सुई, दुख देख्या तिणवारजी, ५ तातो 
शीलो. घेटी ` खायने,, , गभ॑ .कियो भरतिपाल 
जी र्मांसं बेटी उरणं को नही०.सीलः 
चोदरी  तोने नीसरो, .पडदेः लेई- सुवाय, जी; 
हाथा सुं वेटा तने ; ज्ीमावती, पावत्ती टण्ो 
पाणी गजी › ॥, .२ मा०॥ थारा.रपीया बेटी मे. 





युदेकी हाल लिख्यते } ६७ 


-अहिले जनम चीरा खोडः रे! थे सगलां 
एको मतो कयो, किण किशने वीरा रोऊरे 
1 खा० ६ ॥ ( ढाल० काया री बाड़ी कारमी 
एदेशी० ) भाभी कहे नणदल सुनो, एकज 
“म्हारी चात ! वृद्रे लार जावता, हृकस कर 
दिन रात \॥ नणदल वाई साभलो निते नवा 
बल्ल ॒पहरो, नित नवला करोश्चगोरः कमी 
नही किणवातरी, लोपे नदी धारी काराान० २॥ 
सौ वधं पुरा हसि, रहसि हरो राज । धन 
माल रहसी मोकलो, वटी व्योर ज्यो व्याज ॥ 
न०३॥ ( ढाल वैराश्लो मुनी ब्रह्मणि 
रदेशी० ) नणदल कहे भामि सुनो, सोने 
मत करो भांड, हो थाहरि जागा रो कोड 
नहीं, मोने चाह ॥ (हो भामि करम तणि 
भ्रापत पाये ) बलद हवे जे दुबला, कांधो 
न नाले रोई हो । कन्या सुखधि ना कटै, वर 
लवो म्हारे जोड हो ॥भा० २॥ को जिमे 


१५ 


६६ श्रीजैन स्तवन विलासा ` 
दुख देख्या घणाजी, कट्या कटा लग जाय ॥ र 
घे० २ ॥ लोकनि कष्या सुख्यारे, मतत तोडी जे 
तान हू भाई तु बहनी रे स्दारीक्छ्योत 
भान हे 11 वे० २ ॥ ( ढाल० ) घेनड़ कहे वीरा 
सांभलो, वोललो बोल विचारो. रे जे वहनड 
हती नही, तो रहता अकन कवरो रे ॥ 
(खार्थ रातो वीरासो सगा० १५ ओेही 
मां उहीवाप जी, व॒ही व्डो मांहरो भाई 
रे, खावण नें मिली रोटड़ी, आख्यां यदी पष्ठ 
आई रे ॥ खा० २.॥ भाभी सु बोले नही, 
देखी मुह मचकोटे रे। हाव भाव जठ. 
हो रद्या, उलदी काड़ म्हारी खोया रे॥ स्वा०२॥ 
नणदोई जीमन आवीयो, सुरे पड़े लालो 
रे 1 लुगाईयां ने भेली करे, देखो वाईस भरतारो 
रे ॥सखा९॥ हु वालक म्हारी अवस्था, भर जोवन 
में सारोरे । रुपीयांरो लालच देलीयो, किम काट 
जमवारोरे ॥ खा० ५.॥ मनुष जनम मे पाइयो 


चेतन चेतोरेकी सञ्छफाय 1 ६६ 
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चेतन चेतरे दश बोल जगते सुश्कल मिली 
यारे चेतन चेतो रे ॥टेर॥ चतुर गतिमें गेद दडी, 
जिम गोता वहुल। खायार। इल लाधो मनुष्य 
जमासे, युह समजावे रे ॥ चेतन ॥१॥ आरम्भ 
परियह मांदी खुतो, साघुजीना युए तू भुस्योरे । 
तन धन जोन माहे रच्यो, गभमे रल्योरे 
चेतन ॥ २ ॥ खार्थ केरा ए प्यारा सवही के, 
मन भावि रे ) निज केरी तो कमे कमाई ते संग 
जावर र ॥ चेतन ॥३॥ घेवर चोय्या घरका 
खाधो, कुटाणो कोड रे । मपणण किया ञख्राप 
भोगवे, इम लो जोइरे १ चेतन ॥ ४॥ धन 
जवु जव छख वेदता, छती रिध चिटकाइ रे। 
करणी कर गेजसुकुमाल सुनीश्चर, मुक्ति पा 
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लाडवा, कों लुखा वाकस खाय हो, पेलाश 
सुख देखने, सुखै सुरे मन माही हो ॥ भा० ३॥ 
( ढाल्ञ= ज॑त्तीनी छे › बेटी थारा माधारो मोड़, 
तोने इन विन करिंसड़ि टोड़ो, इन सुहागण 
पणा सं धाई, सामाइक करं सदार ॥ १॥ 
नव तख सदा मन धरसं, तपस्या ने पोसो 
करसं ! घर सार दानज देस, मन मान्यो 
कारज करसं ॥ २ ॥. सम्बत्‌ अटार छत्तीसो 
आणी, मीगसर वलि मास वखाणी । चन्द 
"फकीर ए वखाणी, सुनञ्यो कलज्जग नीसाणी॥३॥ 


=> इति वदरी गल समाप्रम्‌ च्स्= 





टंढण मुनीकीं सज्फाय लिख्यते । ७१ 


गोचरी हृ'वारी, न मिले सुजतो आहार ह वारी 
. लाल ॥ मूल न लिजे असुजतो हृ "वारी पिजर 
हय गयो गातरे टर वारी लाल ॥६ं०॥२॥ 
हरी पदे श्ची नेमने हृ वारी, मुनिवर सहस 
अठाररे हू वारी लाल ॥ उरछृष्टो कृण एमे 
हृ वारी, मुजने को किरताररे ह वारी लाल ॥ 
दं०॥३॥ दण अधिको टदाखीयो द्वारी, 
श्रीमुख नेम जिणंदरे ह वारी लाल ॥ कृष्ण 
उमाह्यो वांदवा ह वारी, धन जाद. कुल्लचन्द. 
रे हृ वारी लाल ॥ दं ० ॥ ४ ॥ गल्लियारे सुनिवर 
मिल्या हू वारी, बाय छृष्णं नरेसरे हं वारी 
छाल ॥ कोक गाधापती देखने हृ वासी, उपनो 
भाष विशेष रे ह वारी लाल ॥ उढंण० ॥५॥ 
सुज घर आवो साघुजी हृ वारी, हिरो मोदिक 
साररे हृ वारी लाल ॥ वेहेरीने पाडा किरया 
हवारी, आया प्रसुजीने पास्ते - दर गारी लाल 
॥ दं० ॥६॥ मुज लभषे मोदक मित्या 


७४ ; श्रीजेन स्तवन विलास । 


रे ॥ चेतन ॥ ५॥ धम जहाज निरञ्जन युरुजी 

चढाया, सुकृत जो जो रे। अविचल सुखारी सेल ` 

दिखावे, फिर क्यो चुके रे ॥ चेतन ॥ ६॥ 

काम भोग पुदल तृष्णा से, मभता भाव मिटावो 

रे । मगन कहे धन मोटा मुनीश्वर, इम फर 

मवे रे ॥, चेतन चेतोरे दश बोल जगतमें 
सुश्कल् मिलीया रे.॥ ७ 1 
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ठटं रिखजीने बन्दणा हरःवारी, उकृष्टो 
अणगार , रे हू'वारी लाल ॥ अविग्रह कीधो 
पहवो वारी, लमघे लेशु आहार रे 
हर वारी लाल ॥ ढं० ॥ १॥ दिन -प्रते जावे 


जीव जिन धर्म कीजिये! ५६ 
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जीव जिन धम किजोये, धमना चार प्रकार ॥ 
न॒ शील तप भावना, जग महि 
तसार ॥ २० ९१॥ वप दिवसने पारणे 
प अदेसर आहार ॥ इनन, रस प्रतिलाभियो 
श्र अंस कुमाररे० २॥ गमजभव सशील 
खीयो, कीधी करुणः सार ॥ भंसिक चप ' 
हे आआवतस्यो, अरंगज मेघ कुमार ॥२०३॥ 
ंपा पोल उघाडीयो, चालणी कादयो नीर ॥ 
ती ए सुभद्र जस थयो, तिणएयो शौल सधीर ॥ ` 
२०  ॥ तपकस काया रोलकी, अरस निरस 
 श्राहार १ वीर जिणंढ बखाणियो, धन धन्चो 
प्रणगार \ ₹े० ५॥ अनत भावना ' मावतः, 
रता निर्मल ध्यान ॥ भरत आरिसा सवनम ' 
10 


२ 
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७२ श्रीजेन स्तवन विक्लास । ` 
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र वारी, सुजने कहो किरपालरं हर वारी लात ॥ 
लभध नहीं ्रो वच्छ ताह्यरी हू वारी,. श्रीपति 
लभध निहालरे ह्र वारी लाल ॥ ढं ॥ ७॥ तो ` 
सुजने कलपे नही हः वारी, चाल्य परटण ठोरर 
हर वारी लाल ॥ इन्द्र निहाल जायने ह वारी ॥ 
ूरया करम कठोररे ह वारी लाल ॥ टं० ५॥८॥ 
आईं सुधी भावना हू वारी, उपनो केवल {ज्ञानः 
रे हृवारी लाल॥ ठंडण रिख सुक्तं गया 
हुवारी, कहे जिनहपं सुजाणरे दहवारी 
लाल ॥ ६ ॥ 





श्री शूलभद्रजी की सञ्फाय प्रारम्भ । ७५ 


से संसार ॥ सो० ॥ २ ॥ गोभटरश्ठ तिष्ां पे 
जी र, नित्त नित नवला रं भोम ॥करं सुभद्रा 
आओवारणा जी रं, सेव करं वहु लेग ॥ सौ? 
॥२॥ एक दिन श्रं णिक राजियो जो रं, जोवा 
्माव्योरे रूप॥ अंग देखी सकोमलां जीर, 
थयो मन हृरपित भूप ॥ सो०॥९॥ चच्छ वेरागी 
चिंत्वे जी र, मुज शिर श्रंणिक राय ॥ पूर 
पुणयमें नवि कियां जी र, तप आदरशु' माय 
॥ सो० ॥५॥ इणे अवसर' श्रीजिनवषू जां रे, 
मायया नयरी उद्यान ॥ श्वा्िभनर मन ऊन 
स्यो जी रे, वाया प्रसुजीना पाय ॥ सो० ॥ ६॥ 
वीरतणी वाणी सुणी जी र, वहो मेह अकाल; 
एकेक दिन परिहर जी र, जिम जल षडे 
पाल ॥ सो० ॥७॥ माता देखी सलवल्ते जी रे, 
मालदी विण नीर ॥ नारी सघली पाये पडे 
जीर, मम छडो साहस धीर ॥ सो०॥८॥ 
चहुर सघली वीनवे जी र, सांभल सासु 


च १ 
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पाया केवल जान ॥ २० ६ ॥ शह धर्म सुरतरू ` 
समो, एहनी सीतल छोय ॥ समय संदर के 
सधां, मोक्त तणा फल पाय ॥२े० ७॥ 


द्दद्ःऽरे जीद जिन यर्म कोजियिी सम्नाय सम्पूरंमग्ध्धन्ञि 


श्री शालिमद्धजीकी सञ्म्हाय परम्म 
तवदि 2 


1 प्रथम मोवाल्िया ते मजी रे, दीघु 
सुनिवर दान ॥ नयरी राज शही अवतरयो जी 
र, रूपं मयण समन ॥ सोभागी रं ॥ शालि- 
भद्र भोगी रे होय ॥१॥ पए अकिणी। वथरीशं 
लछण युणे मस्यो जी र, परण्यो षघ्रीश 
भार \ साणसने भवे देवनां जी रे, सुख विकल 





~--------~ - ~+ - ~ ~ = 


श्री शल्लभव्रजी की सञ्जाय! ७७ 





जो रे, गे्ता उठ अवीह्‌ ॥ सो० १५॥ काल 


¡ आहेड़ी नित भमे जी रे, पठे म जोईश्‌ 


वाट ॥ नारी बन्धन दोरडी जी रे, धव धव 
खड निराश ॥ सोऽ १६॥ जिम धीवर निम 
जखलो जी रे, धोवरे' नाख्यो रे जाल ॥ पुरुप 
पड़ी जिम मालो जी रं, तिमहि अचिंत्यो 
काल ॥ सो० १७ ॥ जोवने भर विहं निसस्य। 
जी रे, पहोता वीरजीनी पास 1 दीत्ता ज्ीधी 
रूअडो जी र; पाले मन उल्लास ॥ सोर ॥ १८ 
मास खमणने पारणे जी रे, पृदधे श्री जिनराज ॥ 
अमनेशुद्धज गोचरी जी रे, लाभ देशे कण आज 
1॥ सो० १६ ॥ माता दें पारणं जी रे, आशे 
सुमने रं आज वीर वचन निश्चय करीजी 
र, आन्या नगरी मांज ॥सो> २०॥ घरं आल्या 
नपि ओलख्या जी र, एरिया नगरी मार ॥ 
मारग जातां महिया .रड़ीं जी र । सामी मजि 
तेणि वार ॥ सो० 1 सुनि देखी मन उल्लस्यं 


शि 
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वचार ॥ सर छ्यांडी पालँ चच्यो जी रे, हंसलो 
फडण हार ॥ सो० 1 & ॥ इण अवसर तिहा 
वतां) जी र, धना शिर आंसु पड़त ॥ कवण 
दुःख तुक सांभल्यु.जी र, ऊचुः जोड कहत 
\ सो ॥ १०.॥ चन्द्रमुली शूगलोचनी 
नी र, बोलावी भरतार ॥ बंधव वात मे सांभली 
नी रे, नारीनो परिहार ॥ सोऽ ॥ ११ धनो 
मशे सुण गेली जी रे, शालिभद्र पुरो गमार ॥ 
जो मन आण्य छंडवा जी रं; विलंकन 
कीजे लगार ॥ सो० १२॥. कर जोड़ी 
कहे कामिनी जी रे, वंध समो नही कोय ॥ 
कदहेतां वतज सोहली जी रे, मूकतां दोहली 
होय ॥ सो० १३॥ जारे जाते इम क्यो जी 
रे, तो में छांडी रे आट॥ पिडड़ामे हस्तां कदय, 
जीरे, कुणशु करशु वात ॥ सो० १४॥ 
इरे वचने धनो ,निसस्यो जी रे, जाणे 
पचायण सिंह ॥ जई स्रालाने साद क्यो 


4 ------~ 


श्री शालभद्रजी की सज्यं । ७६ 


साधु रवांदी करी जी रे, पुत्र जोषे निज मात ॥ 
सो० ॥ २८॥ जोई सघली परषदा जी र, नवि 
दरीठा दोय अरणगार ॥कर जोड़ी कर षिनति जी 
?, मांखे श्रीजिनराज ॥ सोर ॥ २६ ॥ वेभारगिरि 
जाइ च्या जी र, मुनि दशन उमंग ॥ 
सह परिवार परवरया जी रं; पदोता गिखिि- 
श्श्रग॥ सो०॥ ३० ॥ दोय सुनि अरणसण 
उच्चरी जी रे, कीले ध्यान मकार ॥ मुनि 
केली विला थया जी र, नयणे नीर श्पार 
॥ सो० ॥ ३१॥ गदगद शब्दैः बोलती जी र, 
मली बन्नीशे नार ॥ पिउड़ा बोलो वोक्ञड़ा जी 
र, जिम सुख पामे चित्त ॥ सो०॥ ३२ ॥ अमे 
तो अवयुणे' मस्यां जी रे, तुं सही यण भं- , 
डर ॥ मुनिवर ध्यान चूका नही जी र, तेहने, 
चनें लगार ॥ सो०॥ ३३ ॥ वीरा नयणेः नि- 
हातीयें जी र, जिम मन थाये प्रमोद ॥ नयं 
उधाडी ज्ये जी रं; माता पामे मोदः॥ 


४ श्रीजेन स्तवन विललास । 


जी र, विकलित थड्‌ तस देह ॥ मस्तक गोः 
रस सूजतो जी रे, पड्िल्लाभ्यो धरि नेह॥ 
सो० ॥ २२ ॥ मुनिवर वोहोरी चालीया जी रं' 
आव्य श्रीजिनपास ॥ सुनि संशय जइ पृथियो 
जीर, मायन दीधं दान ॥ सो० ॥२३॥ 
वीर कहे तुमे साभलो जी र, गोरस बोहोरयो 
जेह्‌ ॥ मारग मली महियारड़ी जी र, पू 
जन्म माय एह ॥ सो ॥ २४ ॥ पूरव भव जिन 
मुखे लही जी रं, एकत्र भावे र दोय ॥ आहाः 
करी सुनि धारिथो जीरं, अणसण शुष्धजं 
होय ॥ सो० ॥ २५ ॥ जिन आदश लही करी 
जी र, चटिया भिरि वेभार ॥ शिला उपर जई 
करी जी रे, दोय सुनि धरणसण धार ॥ सो 
- २६॥ माता भद्रा संचस्थां जी र, सायं व 
परिवार ॥ अ तेडर पुत्रज तणो जी रे, लीधो 
सघलो साथ ।॥ सो० ॥ २७ ॥ समथ सरणं 
अवी करी जी रे, वाद्या वीर जगतात ॥ सकन 
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२ ॥ गुणका आहक कोड नही, अवगुणका 
म्माहक ठैर । खोरे खरेका परख नष हे, , पी, 
चडाञ्रेधेररे॥ मे०३॥ इस जगमे कोड्‌ नही 
तेरा, तं भी किसीका सही । अपनी वाजी 
हारी सेने, गोलमालके मांही रे ॥ मे०९॥ 
चेत्र सके तो चेत सुसाफर,अभी तो कुड नही 
विगड़ा । खरची पर्स बाधो प्यार, मिरे कर्म- 
कांगड़ा र ॥ मे ५, ॥ लोभ सहरकी नहर 
करम, सव दुनिया दुःख पते । सीघ्रा रास्ता, 
दी नांदी, उजड़ मागे जवे रं ॥मे० ६॥ 
क्री सुमतिनाथ लिनसज प्रभुक्रा, मने लिया 
शरणा । इन्द्र चन्टका कटै -अत्रीराःध्यान प्रभु 
का करणारे ॥ से० ७1) 
स) उसि उरी स्वरन्‌ स्प्पुप 


ॐ 
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सो० ॥ ३४ ॥ शुज्िमद्र माता मोहने जी रं, 
पोरोत्रा अमर विक्रान ॥ सह।वरिदेहे सीजकशे, जी 
र, पमी केवलक्ञान ॥ सो० ॥.३५॥ धमो 
धर्मी मुक्तं गयो जी रे, पामी शुङ्ग ध्यान.॥ 
जे,नर नारी गावश्च जी र, समयसंदरनीः वाण 


॥ सोर ॥ ३६ ॥ 
>-% त इति श्री शलभद्रजी की सज्य सम्पूरणम्‌ -तत-= 


ग्न ङ (नश ्ज्ू= & 
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मेरा पापी जीवड्ा क्यो न भजे ' जिनराजरे 
॥ एटेर ॥ क्या ज्ञे आया क्या ते जायगा,-सो 
मृखे नदीं घु्े 1 वांधे आया खोल्ले जायगा, इदं 
समक्‌ नही सुजे २ 1 मे° १॥ वीतराग तो देव 
न जार्यां, सुधा साध न मान्या । केवली भापतं 
धम.न धारयो, फिर तं खांचां,ताणा रे ॥ मे० 





श्रावक पेसा रे कास्तवन। ३ 


घात थापण प्रपा नही करे बुराई रे, ॥ श्रा० ॥ 
५ ॥ रात्रि भोजन त्याग आवश्यक, सायंकाल 
को करता रे, स्तवन सजाय वस्तु सरूप, 
ध्यान उर धरता रे ॥ श्रा० ॥ ६॥ गुरू पधाया 
मयुर मेधवत्‌. प्रसन्न मन हो जत्रेरे, दुग्धे 
श्रत फूल गन्ध, ज्यं चरणां चित्तलावि रेः ॥ श्रा 
७६५ परोपकारी पर यणी, देव चार 
तीर्थं ने साता र, वह्‌ श्रावक कर सात्त श्राट 
भव, मुक्ति पाता रे॥श्रा० ॥ ८॥ सम्बत 

उन्नीसे छीयोत्तर. अलवरमें -जटः आया रं, 
युरू प्रसादे चोथमल, भ्रावक युण गाया र, 


२ श्रा०॥&॥ 1 
न्न्य इति श्रायकू णमा रे का सवन समाप्तम्‌ 
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श्रावकेलारे २ जांका हृदय स्फटिक 
रत्न हो जेसा रे ॥ श्रा०॥टेर॥ सम्यक 
रसन जतन कर राखे, जिन वेशमें राचे रे, बारह 
बरतका धारी, साज सुर को नही वच्छ रे ।ध्रा०९॥ 
धरातःकाल प्रमद्‌ टाल, करे सामायिक शुद्ध 
भावे रे, पंच परमेष्टी स्मरण कर, आवश्यक 
ठवे रे ॥ भा०॥ २॥ स्तुति मंगल किया वाद, 
फेर मनोरथ नेम चितारे रे, दिवस उदय 
आज्ञा दे युरुने, स्याग वधारे २॥ श्चा० ॥ ३॥ 
श्क्ण करे गुरू मुखसे सूत्र, विनयवंत हृल 
साई रे, भारे बेट कर भावे भावना, चित 
वित सुखदाई रे, ॥ श्रा० ॥ ४ ॥ कपट तजी 
नीति युक्त. श्नावक जी करं कमाई र, विश्रास- 


" क्म श॑त्तीसी लिख्यते! ८५ 
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स्री नो अवतारजी, तप करता माया पण कि- 
धी.कमे न गीणी कारजी ॥ ६ ॥ गोसाल सं- 
गम ग्वा्ते, कीधा उपसर्ग घोर जी, मेहावीर- 
जी ने चीस पड़ावी, कमं सुं कीसा जोरजी ॥ ७ 
साठ सहस ' सुतने समकाले, लागे सेवलो 
डुःखजी, सगरराय थयो सुखागति, कम॑नी नाशे 
'सुखजी ॥ ८ ॥ वलि संभूमि अति सुख भोग- 
वतो, पट खंड लील विलासजी, सातमी नरकं 
महि ले नाख्यो, कमनो किसो विश्वास जी, ॥ 
६ ॥ ब्रह्मदत्त ने धो किधो, दीधा दुख अः 
पारजी, रमति रमति पडयो पुकारे, सोा- 
तमी नरक मार जी ॥ १० ॥ इन्द्र वख्यान्यो 
रूप अनोपम, ते विनव्यो तत्कालजी, सात 
सै वर्धं सही अति वेदना, सनतकुमार करात्न 

जी॥ ११1 कृष्णे कृण अवस्था पामी, दीठो 

द्वारका दाहजी, माता पिता पण कादरी न सक्या, 
आप रद्यो वन ' मांदिजी 1 १२ ॥ राणो रावण 


1 थ ॥ 9 
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कमं उत्तौसी लिख्यते ४ 
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कमं थकीं छटे नहीं प्राणी, कमं सकलं 
दुःख खानजी, कमं तणो वशी पडयो सहु 
करं ते प्रमाणजी ॥ १1 तोथकर चक्रवती 
अतुली वल, वासुदेव बलदेवजी, ते पण कम 
विटन्या कही, कम सबल नित मेवजी ॥.२॥ 
मुक्ति भणी उच्या ते मुनीवर, ते.प चुका के 
इजी, प्रतीयां माही पच्या दुःख चहुला, मत को 
पाप करेजी ॥ ३ कुण कुण जीव 'वीटंन्या, 
कर्मे, तेह तणा कटु नामजी, कमं विपाक घणा 
अति कडवा, धम करो अभिरामजी ॥ ४॥ 
आदीश्वर आहार न पाम्यो, वर्षं सीम कहवाई्‌ 
जी, खाता पीता दान दियंता, मत्त करो को 
अ'तराय जी ॥ ५ ॥ मर्लीनाथ तीर्थकर पाम्यो, 


क्म ख्तीसी लिख्यते 1 ८७ 


संम्बधःजी ५॥ १८ ॥ कृष्ण पिताने युरू मेमीसर, 
द्वारिका रिद सथद्धी जी, हंडण पी आहार 
न पाम्यो, पव कम, प्रसिद्ध जी ॥ २५ ॥ आद्र- 
कृमार महंन पुनीश्वर, चत लीधो वेराग -जी,, 
श्रीमती नारी सगाते लवध्यो, पे कमं विपा 
क जी ॥ २९॥, सेलकं नाम- अचारज मोटो 
राज पिंड थयो श्जी, मद्य पान करी रहे 
सुतो, नहीं पडकमणो सुधजी ॥ २२ ॥ कमल 
प्रभ उत्‌ सत्र थकी थयो, सावया चार्ज जी; 
तीर्थकर ठलमे लग मार्या, ए देख्यो अचरज 
जी॥ २६ ॥ नंदलेण श्रःणिक नो वेटो, महा- 
वीर नो शिष्य जी, चारह वपे वेश्या सुं ल्‌व- 

धो, कमनी घात्त अलस्य जी ॥ २४ ॥ भगवंत 
नो भारोज जमांली, वीर सं किधी पेदजी,' 
ती्थकरना वचन उथाण्या, हवो जमाल घुर 

हेर जी ॥२५॥ रजा साध विरोध -उपन्यो, 

विशठो पोट शरीर जो, भूव अनंत भमी दुःख 
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सवलः, कहातो, ; नव यह कीध।, दःस: जी, 
ल्नमण लंकागह, लुटाणो, दश शिरि. रेया 
-तासि जी ॥ १३॥ दशरथ राय दियो देसोटो, 
राम रद्यो वनवास जी, वली वियोग ` पडो 
सीताने,. आटे पहर उदास जी ॥ १९ ॥ चिर 
पतिपाल्यो चार्त्रि छोडी, लीधो व धव राजजी 
कुडरीकने. कमं विट*व्यो, कोइ न ; सयो -काज 
जी ॥ ,९५॥ कोणीक कठी पंजर मांही दिधो, 
श्रे णीक -अपणो आप- जी; नरक गयो नाडी 
मारतो, प्रगस्यो हिंसा पापजी ॥ १६ ॥ 'जघु 
अठारे सुकट 'व॑थ राजा, सेवकरे कर जाड जी 
कोणीक थी वीहत्तो. राय, चेडो, कुप- पडयो 
वल खोड़-जी ॥ १७ ॥ लब्यो मुज शरणवली 
स,- उञ्जेणी-सं रायजी, भीख मंगावी शुली 
दिधो, कुरनाट राय कहाय.जी ॥-१८॥ बा चना 
पांच से साघुने देतो, जोगी वटा थयो भर थ.जी 

ऋअनारज देशस मंगल उपन्धो, 7 जोगी {वट 
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दी, बासपुज्य भो सुमतो प्रसादे, लोक सुखी 
सहु कोय जी ॥ ३३ ॥ श्री जिनचन्दर सूरी श्री 
जिन संघसूर, ग्डपति गुण भरर जी, सिंध 
जेसलमेरो श्रावक, खरतर गच्छं पंड्रजी ॥ 
३४ ॥ सकलचन्द सदणगुरू सुपसाये, सोलेसहं 
अदू सिद्ध जी, क्स छत्तीसी मे किधी, पोष 
तणी सद छंटजी + ३५ ॥ कमं उत्तीसी कानं 
सणीने, करदो चरत पचखाण जी, समय संदर 


कटे सिव सखलय से, धमं तशी प्रमाणजी ॥३६॥ 
द हति कमे चत्तीसी सम्पणंम्‌ स्वय 
1. 1८ । 


\/ 
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सहती, दष देख्याड़ो नीर जी -॥ २६.॥ , सीह 
सना घणुं समोवी,. तोही न मुश्या सोल्ञ जी 
रूषीराय रूल्यो भवमदि, भुंडे घुं .हबाल.जी 
॥ २७॥ लख भव सीम रूलीः वली लण्‌ 
छुबचने वोल्या एम जौ, तीर्थकर पर पीड म 
जाणी, म्हे थने वारीयो केमजो ॥ २७ ॥, मुड़ 
जाणः सुकी वनमहि, सुङ्कमालीका स्वरूप जी; 
सारथवाह्‌ घर धरणी कीधी, क्म॑नो. अकल 
स्वरूप जी ॥ २ ॥ रोहीणी साध भणी -वेह- 
राष्यो, कडवो तबो वेड. जी, भवं अनंत भमी 

चोगती मे, कमं न मके केड़जी ॥ ३० ॥ इस 
श्गांक लेखा मुगावती, समतानीक नी नारजीः 
क्ट पड़ी कमलारति; सु दर कहता न अवे 
पारजी॥३९॥ क्रमे विपाक सुणी इम कडवा, 
जीव करं जिनधमे जी, जीव अच्छे कमतं जी 
स्यो, पण हीच .जीत्यो केमं जी ॥ २२.॥ श्री 
सुल्तान नगर मूल नायक्त, पाश्वनाथं जिसशयः 








पाप उरीसी लिख्यते 1 ६९ 


भोगचीयां इट > सथल वंध वध्या जिकेतेतो 
पण भोगवीयां छुट ॥ ७॥ प्रथ्वी.पाणी अस्ना, 
वाय वनस्पति जीव, तेहनो आरंभ तं करेखा. 
लीधो सदीव ॥ ८ ॥ आधो बोलो बोडे, खगा 
पुत्र ज्यु देख, आंगो पांगे तेहने, मारे लोहनी 
मेख ॥ & ॥ बोल्ञे नही ते चापडो, पिण पीड 
होय, तेहवी तिर्थकर कहे, आचारंगे जोय 1 १०॥ 
आदो मूलो आद देय, कंदमूल्ल विचित्रः 
अनंत जीव मृल अग्रमे, पनवना सून ॥ ११ ॥ 
जीवसे खादः मास्या जिहा. तेह मारसे तु, 
भव मांहे भमता थका, थासे जिहां तिहां मुक 
१२] जीभ भट बोल्या घंणा, दीधा करडा 
कलंक, गल जीभी थासे गले, हसे सुहडो 
घ्रीवंक ॥ ९३ ॥ पर धन चोरे लुटीया, पारो 
धसको पेट, मुखो भमें संसारम, निर्धन थको 
मेड ॥ ९९ ॥ परली नी देह भोगवी, तुच्छ 
सादः तूं लेयस्ती, नरके ताती पुतली, अलि- 
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पाप आलये तं आवणा. शद्ध आलस शाख; ` 


्रलोयां चुरीये, भगवंतने इन परीभाल ॥ १॥ 


साल हीये थी कादरजे, ,जिम किधातेम, ,, 


दुःख देखीस नहीं तर घणा, रूपी क्िखमना 
ज्ञेम५२॥ वृद्ध गीतार्थं शरू मिले, लो 
शद्धे की, तो आलोयन लिजीषए, नहीं तर 
स्यं लीध॒ ॥३॥ ओष्धो अधिकोडे जिको 
पारका स्ते पाप, लेनहार टे नही, सामो लगे 
संताप ५९१५ किधा तिमको कह नही, जीभ 
लड्थड़े भढ, काटो भागे आंयुली, खोत्रीजे 
खटः ॥ ५.१ गडर `बाही तूं मूके, पम 
काले दुरेत, मार साख आलोयजे, छेद यथ 
कदंत # ६1 कमं निकाचित्त जे किया,-तेतो 


पाप द्त्तीसो लिख्यते 1 ' ६३ 





वेरी विष दे मारीया, गले फासी दीध, ते तु- 
जने पण, मारसे; सुकसे वेर लीध ॥ २४ ॥ 
कोड अगीटी तें करी, थाण्यो सिगड़ी कड, 
राते दीवो राखीयो, पापे भस्यो पिंड ॥ २५॥ 
माथी विद्ोड़ा वादा, नीरी नहीं चारी, उनाल्ञे 
तरसा मुवा, किधी नहीं ज सार ॥ २६॥ माय 
वापने मान्या नही, सेट सुं असंतोष, धर्मनो 
उपगार नवि धरयो, उसं कले किम होय ॥२७॥ 
आंघो तुंखो पांगलो, कोड़ीयो जार चोर, ममं 
फीटी जाना बोल तू, कट्या चचन प्रमाण कठोर 
॥ २८ ॥ मयने मांस अभक्त जे, खाधा हसे 
हस, मिच्छामी दुक देने, पदे लेजे सुंस ॥ 
२६ ॥ समायक पोता किया, लीधा साधुना 
वेष, पिण संवेग धरयो नहीं, कहीं किसी सं 
तं करेडस ॥ ३० ॥ सुत्र प्रकण समतां, क्यो 
विपरीत कोय, जन तन छे मत जु जुड्‌, सुनता 
श्रम होय ॥ ३९ ॥ वचन तिके. वीतरागना, ते 
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घन देयसी ॥ १५ ॥ परियह मेलो अति घण; 
इच्छा जम आकाश्‌, काज सरे नहीं तेहवा; 
उतराध्ययल प्रकाश्‌. ॥ १६ ॥ घाणी घरटी 
उः खली, जीव जंतु पाड़ीशः खाम त्‌ं नही तर 
नकम, घाणी माही पीलीसर ॥ १७॥ दना 
प्कारज करी पचे, गभे नाख्या पाहू, परमाहामी 
तेद तूने, नित नासे फाड़ ॥ ८ ॥ गोधा ना 
साक बीधीया, खस किधा बलद, आरंभी उ- 
छाड़ीया, राते हवे शब्द ॥ १६ ॥ वाला काव्या 
टाकता, माकड़ खारला कुट, रेच लंड क्रमी 
पीड़ीया, गलनो गयो विद्युद ॥ २०॥राग द्वेष 
पाम्या ` नही, जहां जीवो तहां सीम, अनंतान' 
घघरी ते थया, कही करीस तूं केम ॥ २९१॥ तड्‌ 
तड़ता नाख्या तावडे, सुल्या धान जुवांर, तड़- 
फ़ तडफ़ ते मुवा, ठया न गड लिगार ॥ २२॥ 
अनगल. पाणी लगड, धोया नदीय तलावः 
जीव सपार कीधो घणो, सानु परेस प्रभाव 1२३४ 
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तुम सुणिये रे लोको कका वत्तीसी हिरदे 
धारिये ॥ तु० ॥`टेर॥ कक्षो क्रिया कीञीये 
सरे, क्रिया विनास्य जलन; ज्ञान वनि क्रियौ 
नहीं. स रे, ततं ठो प्रधनरे ॥ त° \९1. 
खकल्ा लिलत द्ोडियि स रे, खिलनरतमें नही 
सार, खिलवनः खोवे जोगनें स रे, अौरदी षिध- 
नानार रे॥ तु०॥२\॥ गग्णा गवन कीजिये 
सरे, गवं कीयां ल जाय, गयं करी रावण 
गर्यो स रे, ओर दयो धन राय रे ॥ तु०° ६ ॥ 
घण्धा घटे चानणो सरे कर लो प्यरिः लोकः 
घोर तपस्या कीजिये सरे, मिटे क्मकारेगम 
रे.॥ चु० ॥॥ ° पः चचा चरचा ज्ञानी सरे, 
कर सो शाल -प्रमांणः "चुगली चोर चोडिये 
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तो सहीज साच, भगवती अंगे जोयजो,.वीरनी 
एड चाच ॥ ३२ ॥ कर्मादान पन्नरे कल्या, वली 
पाप अदूर, जिन चिन ये.सहू खाम जो, 
संसार संभार ॥ ३३ ॥ इण भव, परभव ' एहवा 
किधा. होवे जे पाप, नाम कहने खाम जो 
करजो पद्ठत।प ॥३९॥ खरचो कोई,लागसे नही, 
देह ने नदीं दुःख, मन वेरागे खाम जो, करजो 
पदताप ॥ ३५ 1 सम्बत सोल अटाणवे, -गह- 
दपुर मायः समय सुंदर कहमे करी, 'पअआलो- 
यन .उछाह्‌ ॥ ३६.॥ ध 
.-्््रलेइति पाप उत्तीसी सम्पर्‌ = ` 
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नर मूढ गिवांर रे ॥ तु०॥ १२॥ तत्ता त्व 
पिद्ठांणिये स रे रूण पणो दिन-चारः थोड़ा 
दिनकी चांनणी सर, खेर घोर अंधाररे ॥ 
॥ तु° ॥ १३ ॥ थर्था.थिर रहण नही सरे, 
यौवन धन पिर; आखिर एक दिन जांवणो 
सरे, च॑ल्यो जाय संसार रे॥ सु° ॥ १९५ टदा 
दिलमें सखीये सरे, दया दान दिनरात; दगो 
न कीजे केहसू स रे, धमे हारकी वात रे 1 तु° 
॥ १५ ॥ द्धा धर्म हौ कीजिये सरे, सनमे धी. . 
रज राख, ऋतु आयां फल नीपञे स र; ` धमं 
,विना सव लाख रे ॥ तु०॥ १६॥ नन्ना, नर 
भव दोहिलो सरे, तति कसे सुधार; खरी 
चांधी उ.जली सरे, जिण स्न वेड पार रे ॥ त° 
५ १७ ॥ पप्पा पंडित्‌ पारख सरे, शकेः करते 
पाप, पाकरे ठे प्राणियो सरे, भुगते आपो 
'द्प्ापरे' ॥ तु०-॥ १८॥ फफ फकीरी ्रादे 
सरे, च्िये खांडे धरार; लालचमे फएसियो षरे 
15 
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सरे जिण सं होय कल्याण ॥ तु० ॥*५॥ 
छच्या खल नहीं कीजिये सरे, मेटो मनक्री खोल; 
छः कायनिं ओओोलखो स रे, जांणो आतम तों 
रे॥ तु०॥६॥ जना जसही लीजिये सरे, 
जस सम नहीं छे धन्न; जी जी करतां धोलियो 
स रे, उननल रघो सन्न र ॥ तु० ॥.७॥' भम 
शुःट न षोलिये सरे भ्ठ महा दुःख दार्थः कूट 
बिगाड़ पेठने' स रे, पत पंचार्मे.जाय रे ॥ तु 
८॥ ट्टा टेक न छोडिये सरे, धर्म तणी नित 
मेव; टी तरे मांहिली सरे, एसा सद युरू सेव 
रे॥ तु०॥६॥ ट्र ठोढ न होजियेसरे, 
तज दो टद्रा रोल, ठींभर पणो थे आदरो सरे 
आओद्धो न बोलो बोल रे ॥ तु०॥ १० ॥ उड़ा डर 
ही राखीये सरे, भगवंत भप संसारः उर हीः 
बिगाड़ अथनेसरे,सोडरवेग निवार रे॥ 
उ०॥ ९९ ॥ ठढ। दील न कोजिये स.रे, जिणं 
सं होय -पुंभारः काज विगडे होल सं सरे, ते 


कका वन्तीसी लिख्यते । ६& 


वंदो गुणि जन देखने सरं, र्खो वडेकी काण 
रं ॥ तु०॥ २६। शश्शाशेान कोजिये सर, 
जिन वचनां के मायः; शील त शुद्धं ॒पालजो 
सर, जो तुम तिरा चाहं रं ॥ तु° ॥ २७ ॥ 
घयप्वा खच पिछांणीय सरे, स्यादवाद सत सारः 
खाली बाद न कीजिये सर, घोलो श्च लार 
र त०॥ २८ ॥ सस्सा सत्य ही भाषो सर, 
सृत्र समो नही घम, सृञ्न॒विरूद्ध अ भाखही 
स र, जिणर चोहला कमं र ॥ तु° ॥ २६ ॥ 
हहा हासो स्यागिये स रं , हास्यथकी विष वाद, 
कोरव पांडव वीगख्या स र. नही हं सीमे रबादः 
र ॥ तु०1॥ ३० ॥ क्ल' लखवे लिखणो मलो, 
रर विना सव कोय, उलट पनट अन्तरं बण 
चोल, वणं संकर ते होय रे ॥ तु०॥ ३१॥ 
त्त त्तमा तुम कीजियो सर, चमा करं गुणवतः 
नि राम कहे ऊ ककषावन्तीसी; शीष चलो इण 


पथर ॥ तु ।३२॥ 
++ 7 इति कमा वत्तीसी सम्परखेम्‌ ॥ -जद्टस् 
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सरे; धिक्‌ ताको जमवाररं॥ त° ॥ १६॥ , 


वस्वा घ्ुध जंहनी खरी स रे, इण भवमे जस 
लेह; परभय सुधरे जेह थी सरे, ज्यं शाल घु 
धारे मेह रे ॥ तु० ॥ २० ॥ भभ्भा भमतो क्यु 
फिर स रे, धिन कारज पर गेह; भजन करो 
भगवंतरो सर, जिखसं सुधर देह रं ॥ तु०॥ 
२१॥ सम्मा ममन भाखिये सर, हषे अनय 
किंख्वार; मात पिताते मानिये स र ओर करो 
,पगोर रे ॥ तु° 1 २२॥ यय्या यारी रलये 
स र, परमेश्रके साथ; पार उतर चिनभर माहि, 
दूजी'खाली, बात र ॥ तु०॥२३॥ ररा रात 
निवारिये स र, उपजे भल्ली रसांणः; रोस थकी 
तप .खोय है स र; कोड्‌ परवको जांण रं ॥तु° 
॥ रश लघ्वा लालच दोह्य स र, सव सरणी 
नहीं टोरः अति लालच नहीं अथं रो सरः 
लीन अलीन छे ओर्‌ र ॥ तु० ॥ २५॥ वव्का 
काद न कीजिय सरं, वाद्‌ कयां हवे हाणः 


| 





पांच आरे की.सक्ाय । १०१ 


माई र ॥ चे०॥५॥ पाडोसी दखदाइ मि- 
लियो, ` नितको जंग चवे र; जो पाडोसी 
आद्यो मिल्लीयो, तो तोटो न्यापरमें जावे 
चे०॥ ६ ॥ ज्तेणायत तो आय संतावे, देणायंत 
नहीं देवे र; ओर खनी मार लगी बहु तेरी 
सो किण आगे कवे र ॥ चे० ७॥ धमं करं 
जो दखमी आर , जेहनी अधिक बड़ाई रे; 
सुनि राम कै ॐ धमं करोनी, वखत्त पांवणी 
आह्‌ रं } चे०॥८॥ - ॥ ~ 

-रे॥ इति पाच आरे की सम्प्रय सम्पृणंम्‌ > 
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र ष 
2 पांच रे की समाय क 
१111. 

" उत्तम कुल सानव भवः पायो, वली निरोगी 
काया र; लंवो आयु इ द्रिय निर्मल, आचारी 
सरू पाया र; चेतन अवे चेत; दुःखमिये 
आरे ते जनम लीधोरं ॥ चे०॥ १॥ पंचम 
आरे दुःख घणेरा, कतां पार ही अवि रः; 
काया निरोगी तो धन नांही, धनतो पुत्र दही 
चावे रं ॥ चे०॥२॥ पुत्र हुबवो.तो हवो दुःख 
कारी, अथवा पटियो नाही र; जो पवियोसं- 
गत भूडी, वहू न मिली मन चायी रं ॥ चे ॥ 
३1 वहू गमंती ' तो पोतो' नाही, पोती वह 
दुःख भासी रे; पुत्री वर. तो नहीं मन गमतो, 
आ पिण चिंता न्यारी रे ॥ चे०॥ ४ ॥ नारी 
सुपातर सर गहू पेली, टुजी आई दुःखदा र, 
अर सुख तो मिल गये , सारे, टुखदाई हवो 


$ २९२९९९९६. 


उपदे शी लावणी । १०३ 


[य ----- -------~ ~~ 


भाई, घर भी फटे नौकर बदलत, वदते सिपाही 

मला चा० ॥ परनारीसं परीति करीन. फते किसने 
पाङ; छिनमे लकमण मार कियो है, नक घोच 
डेरा; भला न० ॥ वा० ॥ २॥ किसके मात, 
पिता सुत बंधू, किसके परिवारा, भला कि० ॥ 
किसकी नारी किसके वचं, कठा संसारा, चिन 
मतलव सव खारा लभ्गे, मतलवसे प्यारा, भला 
सु० ॥ पुन्य पाप दो संग चलेगा, ओर नीं 
लारा, रामच कहे सदर सं, करते उज- 

वेरा, भल्ला क०॥वा० ३॥ 

= ति उपदेशी लात्रणी समाप्तम्‌ सत्र 


ई 4८५ 


4 
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ध 
$ % 1 उपदेशी लावणी ॥ # 
1 छस्ड , 
वार वारमें क्या तुज चोलं, मान कष्या 
शेरा; चतुर नर मानि कष्या मेरा; सव खाथफं 
मिले मुसाफिर, नहीं कोई तेरा ॥ टेर ॥ एकं 
दिन रेसे जादव होते, सुर पाये परता; ॥ भला 
सु० ॥ हेभपुरी सुर चिनमें कीधी, नहीं कंसे 
डरता; तीन खेडके भोक्ता होके, पुन्य पिदा 
फिरता; ॥ भला पुर ॥ एक दिवस श्रो आलां 
देखे, जादव सव जरता; जरा न लागो जोर 
कृष्णाको, विन पानी मरता; ॥ भला वि० ॥ 
धन दोक्तत कोड संग न चली, खमा खमा 
क्ता; ऋपन कोड्‌ जादव्रफो मालिकः; एक न 
"नयो ज्ञेरं भला-ए० ॥ वा० ॥ १1 एक दिन 
रावण राज करत हो, चलवंत्त जगमांही; भला 
च० ॥ लाख जिसके-वेटे कहिये,- सववा लख 








-~~-~~~+-----~-~- --- ~ 


लावणी । १०५ 


र % ॥ लावणौो ॥ % 

(ध ध् 
सुन हे गोरी अग मरोर, तूं कालामे णे धरे, 
काला हिरण जंगल चस्णा, वे भी दले वल 
चहौत करे, काला नाग वंवी पर खेले, उसफे 
खाया तुरत मरे, काली घटा अघर पर गाजे 
चरस्यां दुनियां पेट भरे, कला हस्ती रजाके 
सोभे, वे फोजां सिनगार धरे, कालो टाल गै- 
ङेकी होती, उनसे जोधा खूब लड़, काली तो 
करतृरी कदिये, ओयुन ऊपर य॒न्न करे, कालो 
सुरमो नयनां सोमे, उलकी विदलीं छरंग धर, 
काला तवापर रेदी पक, उससे तेरा पेट भरे, 
कालो फीकी अंखमें सोमे, उक्तसे सव जय 
सूः परे, कालाही केश बहुत सा सोमे, उनसे 
तरुणी चित्त हरे, काल)।ही पारस काली स्याही, 


लिण क्िणियां सव साख भरे, पक कालो तल. 
पष 


+) नद 
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(00 


4 ॥ क्टूरपदेशी लावस्खटु ॥ £: 
प्क. 
माल खरीदो मिलते जो न्फ, घरका 


करलो संभारा; मृल पंजीकों रख लो सेटी, तुं 
छे चलता व्रिनजारा ॥येर॥ जो जो पस्तु 
नेफा न देगा, पोट खालि कर दो सारा, भृल- 
चक मत करो खरीदी, विवेक मित्र, रखियो 
लारा ॥ सा०॥१॥जोजो वस्तु नफा तोय 
देगा, उनक संयह,कर प्यारा, , दर दिशावर 


माल चठेगा, रस्तेमें वहु बर पारा. ॥ मा०॥ , 


२॥ एकाएक तं जासी दिशाव्र, संग न आसी 
परिषारा, विदा हृतेकूं विदा न. देसी, खोस 
लेस कपड़ा थारा ॥ मा०॥३२॥ थरोएकन 
दीसे अंगत, तं पिण सवसे' है न्यारा, मुनि राम 


कहै तू रट जिनवरक, ज्यं वेमा हुवे .वेडा पारा 
॥ मा००९॥ 


उपटंशी दाल । १०७ 


‰ ॥ उपदेशी दाल ॥ द्भ 

41 
वार वार सत युरु समश्ावे, सीख हीया- 
मांही धारो रे ॥ टेर ॥ नर मव पाय आय उत्तम 
कुलम, पामीने मत हारोरे ॥हांरे पा २॥ 
चार० ॥ १॥ अलप आङखा माटे परंणी, वांधो 
मती पापनो भारो रे, वांधे हेस्कर भृगतवो 
दोरो, चेते क्यं न गिवारो र ॥ हां० वा०॥२॥ 
सद कटुव विच कल्यो जिन, जिनवर वच उर 
धारो र, अत समे चेतन एक तारं नहीं चल- 
सी थारे ल्रोरे ॥ हां वा०॥३॥ काम भोग 
विपाक सरीखा, ण सुख दुःख अपारो र, इम 
जाणीने को$ चेतन चेतो, आ ॐ वहती वारो 
र ॥ हां० वा ॥ ॥ रामचदर कहे युरु प्रसादे, 
गमने अधिकारो र, पचे शीलसातम हर- 


साल्ते, वडो धमे न पगारो रं ॥ हां वा०॥ ५; 
<€ ६ उति ॥ = ५ 


1 
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वारही होती, उससे दुश्मन बहोत इरे, एक 
काली कोकिल भी होती, रहका सुनकर वि 
ठरे, एक काली मंमाईं होती, उन खायां तो 
प्राण धरे, सुण गोरी नालत की मारी, श्यं का- 
लां एेव धरे ॥ ९ ॥ 

~~ इति-=--~ 


[< < ~ ॥ 


उपदेश्ी दाल्ल १०७ 


44 +44 4 
‰ ॥ उपदेशी टाल ॥ 
२८०८९०८९०८८ ०८१९०८१९ ९९ 
वार वार सत गुरु समस्य, सीख हीया- 
माही धारो रे ॥ टेर ॥ नर भव पाय आय उत्तम 
छुलमे, पामीने मत हारो रे ॥हांरे पा० २॥ 
चार० ॥ १ ॥ अलप अदला माट प्रणी, चाधो 
समती पापनो भारो रे, वधि हैसकर भगतवो 
दोरो, चेते क्यं न गिवारोरे ॥ हां० वा०॥२॥ 
सू कटुव विटव कल्यो जिन, जिनवर बच उर 
धारो र, अत समे चतन एक तारं नही चल- 
सी थारे लसरोर॥ हां वा०॥ ३॥ काममोग 
विपाक सरीखा, नण सुख दुख अपारो र, इम 
जाखीने कोई चेतन चेतो, खा छे वहती वारो 
र ॥ हां वा० ५९1 रामचंद्र करे युरु प्रसादे, 
आगमने अधिकारो र, पाचे शीलसातम हर- 


साज्ञे, वड़ो धर्म न पगार रे ए हां० वा०॥ ५ 
--= ॥ उति ए न 
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वारही होती, उससे दश्मन वोत इरे, एक 
काली कोकिल भी होती, टहका सुनकर टिल 
ठरे, एक काली मंमाईं होती, उन खायां तो 
भरंण धरे, सुण गोरी नालत कीं मारी, भ्युंका- 
लावे एेव धरे ॥ १॥ 


~ रतिय-् 


० ५ 

र ४९ ५1 च 4 
र = ८ 
(12 


छरी शिक्त गजल । १०६ 


.--.~------ ~ ------ --- - ~~~ ----~---~~~-~~-------~ 


पर, नहीं खंडन कोई रौर, सुनि राम कहै जिन 
धर्म सरीखो, हुवो न होसी ओर रे ॥ सु° ॥ ६॥ 
८ हति 1१05 ६ 

१ एकषष्ट १ 

-2&॥ खी शिता गजल 1 

१1 1111111. 411 
सदा जो धर्मपर रहती वही कुलवत दै 
नारी 1 उश्घे न कभी आज्ञा, लगे वह कथको 
प्यारी ॥ टेर ॥ पदो विद्या प्रेम धरे, बनो नव- 
तत्व की न्ञाना । दुवो विनय कर पतिसे, जो 
हो ऊुचाल बदकारी ॥ ९॥ कोड पर पुरुषके 
श्मागे, लगा ताली नहीं हंसना । वाप भा उसे 
समो, इसी मे घात है भारी ॥ २॥ भोपा आदि 
अधम जाति को, अपना नही वता्ो हाथ । 
भवानी मेरूः नही सानो, पशुकौ घात जहां 
जारी ॥ ३ ॥ सुर वासु की लज्ाको, विसारे 
न कभी दरगिज । पटे इतिहास सीताका, जो 
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76९९९ छ 22७७ 
साच चात्की थाप जिसी्मे, कटततणो नही 
रच. किसी जोवक इख नदीं देणा, तज सव 
परपंच रे ॥ सुखियो सव प्यारे, जेन धम नहा 
दोडणा ॥ सु°्टेर॥१॥ कष्ट अये पण भट , 
न कहना, मठ पापका मृल, पर व्रण जिणने' 
लिया उठाई, कीया जमारा धूल हो ॥ सु०॥ 
२॥ नारीं सारी दयार नरकको, खगे अगला 
जानः, धनकं धल गिणी तज निसरो, घन अन- 
रथफी खान हो॥ सु ॥ ३॥ ए उपदेश 
लिसी धर्मम, समजो चतुर सुजांण, पर निंदा 
स्व महिमा नाही, नहीं ॐ खांचाताण हो ॥ सु° 
४१ भाई जमाई पुत्र कमाई, फेट शरीरे 
ले, पूर्वं कमाई धमे सहाई, मिष्ट धर्म फल 
अणे ह्यो ॥ सु० ॥ ५॥ व्रिरुद्धाभास नही पृ 
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आ 2 ^ 4) 
€ ‰ ॥ गजल ॥ 
1111 111 

अजं पर हुम श्री महावीर चदा दोगे तौ 
क्या होगा । मुम शिविमहल के अन्दर घुलालो- 
गे तौ क्याहोगा॥ सिवा तेर सुने गा कौन 
सुस दीनकी अरजी 1 सुरे वद. फल फे फन- 
से छा दोगे तो क्या होगा ॥ अर्ज॥ १॥ 
जगह वहांपर न खली क्या या तकदीर ही 
णेसी ॥ न मलम क्या सवव शक है मिटा दोगे 
तो क्या होगा ॥ २॥ पड़ी है नात्र भव जलने 
चले जहां मोहकी सरसर ॥ तौ करके महर- 
वानी अव तिराद्योगे तो क्या होगा ॥३॥ 
जो है तेरी मदद सुफपर तो दुशमन ऊच नही 
करता ॥ भरोसा ही तुम्हारा है निभालोगे तो 
क्या होगा ॥ ९ गुरु दीरालाल है युणएवत दि 
खाया रास्ता वहां का 1 खड़ा है चोथमल यहां 
पर बुलाज्लोगे तो क्या होगा ॥ ५॥ इति ॥ 


११० श्रीजेन स्तवन विलाप्त। 
हई केसी धमं धारी ॥ ४ ॥ करः जो काम कोई 
घरमे, तो पहिले सोचने दिले । संपमे संपदा 
जाने, सम कर हकमें हितकारी ॥ ५ ॥ करै 
सुनि चोथमल वहिनो, कुम्हार शर्णोकी माला। 
अरं कुटिला कुलचणी की, हह है बहुत ही 
ख्वारी ॥ ६ ॥ 
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मन चंचल की गत भारी, जो चिन्निसें 
कोस हजार हे ॥ टेर + मन कास सौर मन 
भोग नें, कमी खुशी ओर कभी शोकमें। 
मन ससार ओर योगमे, नही इसको लहर 
का पार दै॥ वायु से अधिकः करारी, मन 
चंचल की गत्ति भारी \॥ ९५ मन सेठ यर 
वयोर है, मन निर्बल मन सीत जौर है । पलक 
पलक मे मन ओर दै, इस मन के हारे हार हे प 
मन जीते जीत्त हो सारी. मन चंचल की गत 
भारी ॥ २ ॥ सन विल्ायत फंस में जवे, जा- 
पान रूस सविया फिर फिर अवे' \ दि्खीका 
शहनश्ाह चनजावे, इस मनकं मते अपार है + 
कोर बीर रखे मन वारी, मन चचल्त की गति 
भारी ॥३॥ मन सुधार विगाड़ कराव, तदल 
मच्छ को नरक पठावे। भरनेसर केवल पद्‌ 
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॥ हितोपहेश गजल ॥ ४ 
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तु जीना अगर दिन चर भलपन षयो 
नहीं करता । खडा है सोत ये सपे अरं त्‌ 
क्यो नही उरता॥ अरं जाती हे जिंदगानी 
जैसे वशात का पानी । खवर तुफको नही प्रानी 
भरोसा किसपे है करता ॥ तुभ° ॥ १ ॥ मस्त 
हे एेस अश्रत्त मे वना चातुर तू कसरत मे । 
पहन पोशाक सज गहना शैल करमेको तू जाता 
॥ तुे०.॥ २॥ हाथ लकड घडो लटका टेडा 
साफारचामुहको । धमता तुं गरूरी मं नजर 
असमान है धरता ॥ तुमे ॥ ३॥ तर्ककर 
जहां को जाना वहां है सुरक वीगाना । नदीं 
कों यारसाथीहैजोकर्ताहै वही भरता॥ 
चभे° ॥ ७ ॥ साल उर्चीसे पलट किया उदैपुर 
मं चोमासा! दिया उपदेश जीवोंकोौ दयाकी 
न्यव से तरता ॥ ५॥ इति ॥ ध 


[न 


१९९४ श्रीजेन स्तवन विक्लस। 


पावे, यह रावण हरी परनार हे ॥ ब्रह्मदत्त के 
सिया सवारी. सन चंचल की गत भारी ॥ ९। 
1 नज स अह्‌ कन्या प्यार, चृहा पुत्र ४ 
संडासी । दरिया वहन देशे महतारी, शब 
सित्र निहार है ॥ सनदे विच पडदा उर 
मन च॑चलकी गति भारी ॥ ५.॥ श्रवन ओ 
मन न अमल सें लपे, ज्ञान ध्यान सहजे व 
जवे । मन फोरन काव में आवे, फिर तौ मोक 
तेयार हे ॥ जव बोलते सव बलिहारी, मन चंच 
की गति भारी ॥६॥ शुरु हीराल्लाल सद 
सुख दई, चोथमल्ल जोड़ कर गाई । चोमा 
सो पालनपुर माई, उन्नीसे बहोत्तर हितकाः 
है ॥ सुनना सव नर ओर नारी, मन च॑चलकं 
गति भारी \ ७५ 


गन त इति. मन की गजल सम्ूर्णम्‌--4- "+ 
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¢ उपदेशी गजल 


‰ ¢ उपदेशौ गजल 


कक कक्कर ककष 


` मुशाफिर यहां से खरचो लेले लार सशा- 

फिर यहांसे ॥ टेर ॥ यो संसार हे शहर पुरानो 

जिसका महाराजा मुव्यार ॥ मु० १॥ पाप 

अ्मटारे यह है लुटारे तुं इनसे रहियो होशियार 
॥ मुशा ॥ २॥ राणा ओर राजा छत्रपति 

गया हे हाथ पसार ॥ सुशा ॥ ३॥ पांच कोश 

को वान्धे जापतो परभद की चूमन वार ॥ 

1 ४ ॥ नये शृहर में जाना तुमको वहां 

नानी दादीका इर । मुशा०॥ ५ ॥ मनुष्य 

ˆ ~ न्कानदहै जिस मे नानाविध 

^ ~] ज्ञान दर्शन चारित्र तपस्या 

~ ॥ सुश्‌।° ७ ॥ सुकृतः 

जिस पर होला असवार 

^ धममसुखडी दानादिक 


११६ श्रीजन स्तवन विललास) 
== = = = 
४ ्टपदेशौ गजल" | 
त्वमन्त 


मरा तो धम्मं कहने का, मला उपदेश देने 
का। मान चाह तृ मत माने, हूश्नतेराना 
रहनेका ॥ अरं जाती हे जिंदगानी, जेसे बर 
साततका पानी ॥ जरा तो चेतत ` अभिमानी, 
भरोसा व्या हे जीने का॥ मेरा॥ ९1 खोदे 
जुल्मका करना, जरा आफतसे तौ उरना ॥ नेह 
दिलोजानसे करना. सामां यह साथ लेनेका 
) मेरा २॥ हुखावे मत किंसीका दिल, तजो 
प्यव रातका खाना ॥ नशा खोरी जिनाकारीः 
स्यागकर मश्‌ छीनेका॥ मेरा ३ सुसा- 
पिरलाने में रहकर, अर बन्दे भजन तौ कर ॥ 
कटे यो चौथमल तुमसे, यदी है रास्ता वहां 
क}! २॥ 


पा उति पन्ने 


उपदेशी गजल्ते । ११६ 


(६ उपदे गनल (१ 


9४ उपदेशी गजल ॐ 


किकः कक क 


मुश्वाफिर यहां से खरचो लेले लार स॒शा- 
फिर यांसि ॥ टेर ॥ यो ससार हें शृ्हेर पुरानो 
जिसका महाराजा मुखस्यार ॥ मु° १ ॥ पाप 
्रटारे यह है लूटारे तं इनसे रषयो होशियार 
॥ मुशा ॥ २॥ रणा आर राजा छत्रपति 
गया हे हाथ पसर ॥ सुशा ॥ ३ ॥ पांच कोश 
को बान्धे जापतो परमक की घूमन वार ॥ 
मुशा ॥ ४ ॥ नये शहर में जाना तुमको वहां 
नहीं नानी दादीका द्वार । सुश्ा० ॥ ५. ॥ मचतुष्य 
जन्म की अजव दुकान हे जिस मे नाना विध्‌ 
उ्यौहार ॥ सुशा० ६॥ ज्ञान दशन चारित्र तपस्या 
यह लीजो रज्ञ संग चार ॥ सुश्‌(० ७ ॥ सुकृतः 
घोड़ो जीण यत्ना को जिस पर होजा अतसतवार 
॥सुशुा०८॥ दशु विध यति धमं सुखडी दानादिक 


११८ श्रीजेन स्तवन विलास । 
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दुनियां से चलना है तफ, चाहे आज चल 
या कल्ल 1 अन मोल बरूत हाथसे जाता है, पल 
पे पल ॥ आता है खास, जिसमे प्रम्‌ रटना हो 
तो रट ॥ चेत उमदा आई, ये बहार की फसल 
॥ दु०॥ १1 हा दिवाना देश में, आखिर 
करा डर नहीं । सिर. पर तेरे, हमेशां घूमता रदे 
अजल ॥ दु० ॥ २॥ नेकी वदी सामान को, 
उखा के पीठ पे। खुद को ही चलना होगा, बड़ी 
दूर की मंजल ॥ ठु° ॥ ३ ॥ आवे कफे दस्त जूं 
जाती है जिन्दगी । वदकार की .वदी मँ, 
गई शखीनि की फसल ॥ ह° ॥ ४ ॥ कटै चोध- 
मल, गुरु वकील आगां द तुभ । करले अपील 
जीव अर हाथमे मिसल \५ ॥ 


अनन इतिच््््य 


परनारी को गजल 1 १२१ 


लोकों मेँ जात्ती, परनारके परसग से ॥३॥ चार 
से सत्ताणवे कानृन मे किला रष्पा । सजा 
हाकिम से मिले, परनार के परसंगमसे+९॥ 
जेन सू मे मना, मनुसष्रति देखलो । कुरान 
चाएवल् मेँ लिखा परनार के परक्तंगसे १५॥ 
रारण कीचकः मारेगणए, दरौपदी सीताके चास्ते 1 
मणीर्थ मर नरके गया, परनार के परसग से 
॥ ६ ॥ जहर बकी तलवार से, अव न सुलजि- 
म वटकार ने' ! हजरत अलि पे वहार की, पर- 
नार के परसेग से॥ ७॥ कृत्ते को कत्ता 
काटता, करल नर नर को करे । पल में मोहस्वत 
दूटती, परनार के परसंम से ५८ ॥ क्ति क्षिये 
येदा हा, अप्‌ वेहया कच्छ सोच तं । कटै 
व्यौथमल अव सवर कर, परनार फे परसंभ 


से५६५ 
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कद्चटार ॥ ६॥ शिव पुर पाटण बीच पधारो 
जहां पावोगा सुख अपार ॥ सुशा० ॥ १०॥ 
गुर दीरालाल प्रशादे चौयमलल के ख तुभः 
ललकार ॥ मुशा ॥ ११ ॥ उन्नीसे सीतर कि 
शुर मे आया छह ठ'णा सेपे काल १ मुश।९२॥ 


४४६ पर परनारो की गजल 6/2 
=-= - च - 

लाखो कामी पिट चके परनार के पर 
संगसे, सुनिराज के सब वचो परनार कं 
परसंग से ॥' टेर ॥ दीपक कि लोह उपरे, पड़ 
पतग मरना सदी ! फेसे कामी कटमरे, परनार 
के परसग से ॥ १॥ परनार का जो हुस्न मानु, 
भिका करड सा । तन धन सब को ` होमते 
परनार के परखंग से॥ २ ॥ भटे निवालेषे 
सलोभानां, इन्सान को साजिम नहीं । - 


राति भोजन निषेध की गजल्ल । १२३ 


---------~------------ ~ -----~ = ---- -- 


चुराषे, यहां भी हाकिम दे सजा ! आराम वो 
पाता नही, कुव्यसनके परसंग से ॥ ६ ॥ इश्क 
बुश परनार का, दिलमे जगतो मौर कर) 
कुच्डं नफा मिलता नही, कुव्यसनके परसग 
से 1७1 गन्ना चड़स चरडु अीम, भग 
तमा खोड दे। चौथमल कहे नही भला, 
करुव्यसन के परसंग से ॥ ८॥ 


यश, 
€ दादा 244 
च्रध्र 


जुवा खेलन मांस मद» वेश्या व्यसन शिकार । 


चोरी प्रर रभनी रमन, सातो पाप निवार ॥ 
व्व रति ~य 


० 
8 रात्रि भोजन निषेधकी गजल द 
००.09६ 
तजो तुम रात्तका खाना उत्तमे तो पाप 
मारी है ॥ के सत पुरूष यों तुमसे मानो शिन्ना 


ति 
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ऋं कुव्यसन की गजल 


(अ 
दतिव्लषव्नन्कव्कक 


लालों उ्यसनी सरगए, कुभ्यसन के परः 
संग से \ अए अजिजों वाजे आसो, कुव्यसन 
के परसंग से ॥ टेर ॥ प्रथम जुवा हे बुरा, ईलत 
धन रहता कहां । महाराजं नल वनवास गए 
कुञ्यसन के पर्संग से ॥ १॥ मासि भच्तण 
जो करे, उस के दथा रहती नही । मञुसष्टति 
मेँ लिखा, कुञ्यसन के परसंग से ॥ २॥ श्राव 
यह खराव दे, इन्सानको पागल करे । जाद वोंका 
क्या हुखरा, व्यसन के परसंग से ॥ ३ ॥ रडी 
वाजी है मना, तुम से सुत उसके हवे! 
दामाद की, गिनती करो, कुव्यसनके परलंगसे 
1 ९ ॥ जीव सलाना नही किसीका क्यों कर्त 
कर कातील घने। दोजख का मिजमान दहो. 
कुस्यसन के परसग से ॥ ५॥ माल जो पारका 


भजन | १२५ 


च्म ` 


2 | 
0 

म॒रख छोड वथा अभिमान ॥ टेर ओसर 
यीत चल्यो हेतेरो,तंटो दिन का महमान। 
भूप अनेक भये प्रथ्वी पर, रुष तेज बलवान ॥ 
कौन वच्यो या काल वल्ली से, सिट गयो नाम 
निशान \\ ९ ॥ धवल धाम धन गज रथ सेना, 
नारी चन्द्र समान ! अन्त समय सबही को 
तजके, जाय वसे एमसान ॥ २ ॥ तज सतसंग 
श्रमत विषयन मे, जा विध मधंट खान । चण 
भर वैठ सुमरिन किनो, जास होत कल्याने ॥द 
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हमारी है! अगर जो रात्त को खाते उनके 
खाने ही के अन्दर | पटे परदार कई जीव 
जिनो की जात न्यारी है ॥ तजो० ॥ ९॥ हे 
अधा रातका भोजन धर्मी को खाना नहि 
लाजिम । पत्ती भी रातके अदर, चुगा देते 
निवारी हे ॥ तजो० २ ॥ जललोधर जिससे होता 
है मवलीसे वमन होता है। कोड़ मकडीे 
होता है यही दुनियां जहारी है ॥ तजो० ३॥ 
विच्छ गर कोई खावे तौ शरम दर्द, उसके 
हो। होय चुकसान रातमे बहुत खाना यह 
अविचारी दहै 1 तजो ४॥ छोडदे रातका 
खाना तू वारह मासके अंदर । महीने की 
हो तपस्या बड़ी आराम कारी है ॥ तजो ५ ॥ 
सम्बत्‌ उन्नीसै उन्दन्तर किया रतलाम चौमा- 


सा । युर हौरालाल के परसाद चोथमल करे 
पुकारी । ६ ॥ 


नन उति - + 
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तुम देललो रे लोगों, इस दुनीया का 
तमाशा ॥ ठेर ॥ न कोई आता न कोड्‌ जाता, 
यही जगत का नाता । कौन किसी की बहन ` 
भानजी, कोन किसी का श्राता॥१॥ देह 
तलक तिरियाका नाता, पौली तक का माता। 
मरघट तकके लोग वराती, हंस अकेला जाता. 
॥ २ ॥ लटा पहने बुक मी पहने, पहने मल- 
मल खासा । शल दुशाले सवही ओट, अन्त 
खाकमं वासा ॥ ३ ॥ कोड़ी कौड़ी माया जोड़ी 
जोड़े पांच पचाला । कहत लहरचन्द सुनो 
भाइयो, संग चले नहीं मासा। ९ ॥ 


=, 
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॥ ६-५-44 
| चार जगह ज्ञान होने के दोहे || 
स -------ङ----$---ङ 
` इष दुनिया मे होत हे, चार जगह पर ज्ञान 1 
जो नर निश्चय याद रखे, तो छुट जग वंधान ॥ 
प्रथम क्तान सुन देह मे, महारोग जो होय। 
चके जीता मे वचं तो, लेह बह्म को रोय ॥ 
दूजा विपत कलमे, होत ज्ञान तरकाल, 
देव जोग सुख उपजे, जसे भले घाल 1 
जगह तीसरी जान की, कथा सुनी जव कन । 
उटकर के घरपर चक्ले, सभी ज्ञएन विभान 
चौथा स्षान शमसानमे, होत किकर भेरग १ 
जो नर निश्चयं याद्‌ रखे, खलजा उनके भाग $ 
तान भमीमे जव खड, जवत्तक रहता न्ञान २ 
जगह हरे तव जान हरे, खर जगह पर ्यान 


~~ उति 
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जिन घम मरशंसा दाहा | 

खये अनादि अज्ञानं सों, जम जीवन के नेन । 
सव मत्त मुठी धूल की, अंजन है मत जेन ॥ 
मूल नदी के तिरन को, ओर जतन कच हैन । 
सव मत घाट छुधाट हे, राजा है जेन ॥ 
तीन भवने भर रहे, थावर `जंगम जीव। 
सब मत भन्नकं देखिये, रच्तेक 'जेन सदीव ॥ 
इस अपार भव जलधि मे,नहि नहिं ओर इलाज, 
पावन वाहन धम संव, जिनवर घमं जंहाज ॥ 
मिभ्यामत.के मद छखंके, सब मतवाले' लोय । 
सब मततवाज्ञे जानिये, जिन सतं मत्त न होय ॥ 
चामचक्त सों सव मती, चित्तवतं करत नवेर 1 

ज्ञान नेन सों जेन ही, जीवत इतनो फर ॥ 

दोय पक्त जिन मत विषे, नय निश्चय व्यवहार । 

तिन षिन लहै न हंस यदह, शिव सरवर भी पार ॥ 


इस असार संसार मे,ओरन सरन उपाय । 
जन्म जन्म जो दमे, लिनवर धमं सदहप्य ॥ 
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, काम क्रोध सद्‌ लोभ की, जव लग मनसे लान] 
।का परणिडित का मृरपे, दोनो एक समानि ॥ 
वुलसी मीरे वचन ते, सुर उपजत चहु ओर । 
वशीकरण यह मत्र हे, परिहर वचन कटोर ॥ 
मुखे विद्ुटा वोलडा, धुना खटा तीर । 
उितरीया पानी न चह, नरा पहाड़ां नीर 
| अति हासी दासी सगत, नृप वेश्या विश्वास । 
श्थिरवासी योगी यति, निश्चय होत विनाश्‌ ॥ 
पनी तं भललो न कर सके, दुरे पंथ मत जाय । 
भत फल चाखे नही, विप फल काटेको खाय ॥ 
॥ या भतीजा भाणजा, भूमीया भोपाल । 
एता भसा छोड़ कर, तव कीजे व्यवहार ॥ 
। न देके तन राखीए, तन दे रखीए लाज 1 
तप्राज जीव धन दिजीष, एक धमे के काज ॥ 
१ हां जाया कहां उपन्या, कहां लङाया लाड । 
कथा जने क्या होय सी, कहां पड्ेगी हाड ॥ 
कुता से प्रभृता मिले, प्रमुता से प्रभु डुर! 


१३० श्रीजेन स्तवन विलास! 
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पप सुं पर्चो नहीं, ददो रद्य दूर । 
लले सुं सागी रद्यो, ननो रद्यो हजूर ॥ 
पचे भुल्यो च्यारे चुक्यो, चह न जाणे नाम 
जम उदरो फरीयो, श्रावक म्हासे नाम ॥ , 
चरष दिनां की गांठ को, उच्छव गाय बजाय 
मूख नर समभे नहीं, वरष मां को जाय ॥ 
गो धन गज घन रज्ञ घन, कंचन खान सुजान 
जव अवे संतोष धन, सव धन धूल समान ॥ 
को सुख दुख देत है, देत कम ऋक शोर 
उर्जे सुरजे आप ही, धजा पवनं के जोर ॥ 
शीलवंत सवसे बड़ा, सव रलो की खाने 
तीन लोक की सम्पदा, रही शक्ल मेँ आन \ 
मन दात्ता सन लालची, मन राजामनर्‌> 
जो यद मन हरसो मित्ते, तो हरि मिले नि्शु 
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पल पखवाडा घडी महीना, पोहर होय छव सास । 
जिसको लाला कल कहे, ताको कोन हवाल ॥ 
पुन्य त्तीण जव होत हे, उदय होवत है पाप । 
दाम्फे वनकी लाकडी, पर जलती अपो अप ॥ 
।पाप दिपाया ना चपि, छिपे तो मोरा भाग। 
दाघी हवी ना रहे, र्ड लपेटी आग ॥ 
तुलसी कबहु" न किंजीए, वनिक पुत्र विश्वास । 
धीरप देदे धन हरे, रहै दक्ष को दास ॥ ` 
स्मा्रत ही सही भली, तुम न आवो च्यार्‌ । 
मुख बुढापो आपदा, चटे खेत की हार ॥ 
विपती चयोर सुख नही, जो थोडे दिन होय। 
इष्ट मित्र ओर चन्धु सव, जान पड़े सव कोय ॥ 
ठान दीन को दीजीए, भिरे दरीढर की पीर। 
ओपयि ताको दीजीए, जाके रोग शुरीर ॥ ` 
पर को रवशुण देखिये, अपनो ष्टि न होय । 
कर उजेसे दप पै, तरे अधेये जोय ॥ 
दोप भरी न उचासयिः जदपि यथारथ वात । 


१३२ श्रीजेनं स्नवन विलास, 


जो लघुना धारण करे, प्रभुता नहीं है दुर॥ ` 
लाज जगतमें दोय वात की, चोरी रौर अन्याय। 
सको सेवन करने वाले, फ्रेवल गेति पायं ॥ 
भला भला नहीं विसरे, निद्ुण न आवे चित्त। 
अध सिखी विया दहै, ज्यो परदेशी मीत॥ 
अगे धधा पीछे धंधा, जहां देखो तहां धंधा है 
धंधा माहे धर्म को साये, सो साहेवका वंदा है.॥ 
त्रिया घन वह आंतरो, जो, राज सभा बुलाय। 
एकनका मुख हरपित भये, एकन का कुमलाय ॥ 
चिंता चिता का एक रस, इसमें अतर एह । 
चिता जलावे श्रुतक जन, चिंता जीवत देह ५ 
जव लग जिसका पुन्य का, पु्धा नहीं करार । 
तव लग उसको माफ़ हे, अवयुन करो हजार ॥ 
उन्तम प्रीत दसांक ज्यों, मध्यम नव का लेख । 
अधम प्रीत कुल अष्ट हे, युनाकार -कर देख ॥ 
नानक नने होय रहो, जेसी नानी हुव.। ` 

भटे वड़े सव जांयभे, ट्व रहेगी खूव.॥ 
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जव तक पैसा पास रहेगा, सीटी बात सनवेगी । 
क्गालीकी यार हालत, जुता मार निकालेगी ॥ 
चिता डाकन सन वसी, चट चूट लोदी खाय । 
रती रती संचरे, तोला तोला जाय ॥ 
लाज घटे तेरे ल तणी, घटे तुम्हारो ज्ञान । 
आयुष्य ने चेतन घटे, घटे जगत में मान ॥ 
आर्तध्यान बना रहे दिलमे, धमे ध्यान नदी सुज 
फिरता धिरता गली गलीमे, प्रथम भावकी वुजे 
मनक मते न चालीये, मनका मता अनेक । 
जो मन पट असवार है, ते साधु कोड्‌ एक ॥ 
भन पंछी जव लग. उड, विपय वासना माहि । 
ज्ञान-बाज की पट मे, तव लग अया नाही ॥ 
राधा बरके कर वसे, पांचो अचर ए । 
आद्‌ अच्तर को दुर कर, बचे सो हम को दे 

ष ( दस्सन) 
शर्धं अक नृप पोल को, अरू कागठको तात । 
सो तुम हमको दिजीए, खुशी होय ज्युं मात ॥ 

{ दर्मन ) 


१३४ श्नीजेन स्तवन विलास । 











कहे अन्ध को आन्धरो, माने बुरे सतर ॥ ` 
वै इन्द्री वे कम॑ हे, वहीं बुद्धि वही ठौर । 

धन विहीन नर चणही मे, होत ओर तें ओर ॥ 
पहले पोहर सव कोड जागे, दुजे पोहरमे भोगी ' 
तीजे पोहर तस्र कर जागे, चौथे पोहरमें जोगी ॥ 
समय पाय चोरी करे, चोर अधेरी रात । 

दिन न इरे चोरी करे, सो बनिये की जात ।। 
ऊच नीच नहीं देखीये, अथं सिद्धि जहां होय । 
अपनी गरज जान के, जा जरूर सब कोय ॥ 
जाया जाया सव को कहो, आया कहे न कोय । 
जाया नाम जन्म का, रहना किस विध होय ॥ 
ई'गत ओर आकार से, जान ज्ञेत. सव मेद । | 
तासं वात दूरे नही, ज्यों दाइ से पेट ॥ 

गइ वस्तु सोचे नही, आगमन चिंता नाय । 
वच्च मान षते सदा, सो ज्ञाता जम मांय ॥ ¦ 
घर में भुखा पड़ रहे, दस एके हो जाय | ` 
तलसी भया वंध के, कवु न मांगन जाय ॥ 
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इहां ल जाति न जोडये, युन जोइये ताह ॥ 
होर कहे कीजे नही, अण मिलता स संग । 
दीवाके भनमे नही, पडी पडी मरे पतग ॥ 
सुरा बुरा सव तुज को कहे, तू भला कर मान । 
चरा मीटा होत हे, सभी घने पक्षान ॥ 

जव तख जाणि नही, रला न करी छतर काय ‹ 
सूना घरनो पावनो. ज्युं अवे च्यु जाय ॥ 
ज्ञान गरीवी गुरू वचन, नरम वचन निदोप! 
खता कबहु न द्योडीये, श्रद्धा शील सतोष ॥ 
साथ को सव दौड़ते, चान अरू कीट पतंग । 
परमाथ को धावते,सोदही नर नर सिंघ ॥ 
ल्त चौरासी भोगके, पायो ते नर अङक । 
रवे चाजी जीत ले, सत करे रगसे भंग ॥ 

, चडो भयो तो क्या भयो, सवते वड़ो खुर ! 
चेठन क छाया नहीं फल चाहे तो दूर ५ 
समय पाय फल दत्त हे, जप ओषधी दान 


तनक न जल्दी किजीए्‌ हदय रखिये ज्ञाद 
15 
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जाके पंचम वगं को, अन्तर दो नही.अंत) 
"ताते कामन को सरे, कहता है मतिवंत ॥ (धन) 
जो समदृष्ठी जीवडा, करे कुटव प्रतिपा्ल। ` 
छतर घट न्यारो रहे, उ्यों धाय खिले बाल ॥ 
ल्त खन्डी सोना तणी. लक्ञ वर्षं दे दान । 
सामायिक तस्ये नही; भाख्यो श्री भगतन ॥ 
चरतु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम । 

'रस ख।द सुख उपे, असुभव याको नाम ॥ 
अनुभव" चिंतोसनी रल, अनुभव है रस कूप। 
नुम मारग मोच को, अनुभव मोच्त खरूप । 
खली पीहर नर सासरे, ए थो तिम मीठो ! 
सुनीवर चोमासा पदे, कियां न गमे दीटो¶ 
तिम अति परिचय किये, कोड सुत्त शोभा न पामे' 
चासी जेम प्रयाग, लोग कवे जलल नवि ॥ 

मघु भारथ कस्तुरीयां, पान पदाथ जोय । 

इहां कुल जती न परखीये, यण अर्थे जे होय ॥ 
नदी नरीदयं तपसीयां, वर कामनि कमलताह । 


उपदेशी दोहा 1 १३६ 


पीर ज्यों मधु मच्छिका, हाथ मले पटताय ॥ 
दया दिलमे राखीये, तू क्यो निरदय होय \ 
सांई्‌ फे सव जीव हे, कीरी कुञर दोय ॥ 
जितना प्रम हराम से, उतना हरि से होय । 
चलता जाय मोत्त को, पला न पकड कोय ॥ 
नारि नसावे तीन सुख, जेहि नर पासे होय । 
भक्ति मुक्ति अरू ज्ञान में, पेठ सकेन कोय॥ 
निवल जानि कीजे नही, कहू" वेर विवाद 1 
जीते कषु शोभा नही, हारे निन्द्‌ वाद्‌ 1 

घन अरु जोवन को गवं , कबहु करिये नाहि ! 
देखत ही भिर जात हे, ञ्यो वाढर की छह ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहै विपति मे सग । 
तन-खाया स्यो धूप मे, रहे विपति में संग ॥ 
तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आय । 
को काहू को हे नही, सव देखा ठोक वजाय ॥ 
“कविरा” रसरी पांव में, कु सोरे सुख चेन । 
शास नकारा क्‌ च का, वाजत हे दिन सेन ॥ 


३८ श्रीजेन स्तवन विललास 1 


---~ -~~ ----~ ~~ ~ ~~~ ~ ------ ---------~-~-----~----* 


पूवे तपस्या जो करी, जां सं घन गयो भाग्य । 
करी तपस्या नही कद, वोही रद्यो निर भाग्य ॥ 
्रालस से उरते रहो, सवी विगाड़े काम । 
आल्तस के मारे मरे, भजे न जिनवर का नाम ॥ 
कटिन समय कलि काल को, कठिन ज्ञानको पंथ। 
कठिन आलस को स्यागनो, कठिन वाचनो यथ । 
कठिन सरल हो जात हे, जो रू होय कृपाल। 
दु.खिया को सुल्िया करे पल में मालो माल ॥ 
बरत अमोलक पाय फे, मत हो मिन्च अचेत । 
गफृलत सें मत रहो रात दिन, काल पटा देत ॥ 
तं जाने मे बड़ा चतुर्‌ दू, मेरे सिवा नदीं ओर । 
जेन धमंका ममं नहीं पायो, रद्यो होर को दोर ॥ 
दया सरीखो पुन्य नी, अहिंसा परसो धम । 
सवे मत ओर सर्व न्थ मे, यही धर्मका मम ॥ 
राजा जोगी अभि जल, इनकी उल्टी रीत । 
उरते रियो परसराम, ये थोड़ी पाज प्रीत ॥ 
खाये न खर्चे सुम धन, चोर सव से जाय । 


उपदेशी दोहा । १४१ 


सुन्दर तृष्णा ना घटे, दिन दिन नूतन भाई ॥ 
सुन्दर देह पडी रही, निकसी गये जव प्रान । 
सव कोऊ यो कहत हैँ, अव ते जाह मशान ॥ 
भाई वन्धु सुत नाती गोती, कुटम्ब घन बहू तेरा। 
देखत २ खंड चलेगो, होय जंगल विच डेरा 1 
सुन्दर मानुष देहकी, महिमा किये काटि । 
जाको वधे देवता, तृ क्यों खोवे ताहि ॥ 
सुंदर वचन कुवचन में, रात दिवसको फेर । 
सुवचन सदा प्रकाशमय, कुवचन सदा अंधेर ॥ 
कह लहरचन्द सुनो तुम, जो अरिहंतके गुण गषे। 
सन्न चोरासीकी फासी कटेगी, अन्त परमपद पावे 








१४० श्रीञेन स्तवन विलास 1 


श ~~ ----------~ 


इस ओक्तर चेता नदी पशु ज्यों पाली देह । ' 
राम नाम जाना नहीं, अन्त परी मुख खेह ॥ 
सुमिरन से मन लाये, जेसे दोप पतङ्ग । 

पान तजे छिन एक मे, जरत न मोरे अद्ध ॥ 
तपिथा तप क्यों छोडियो, इहां पलक नहिं सोग ॥ 
वासा जगत सराय का, सभी सुसाकठिर लोग ॥ 
कम खाना ओर कम बोलना अङ्कमन्दी हे। 
वहत खाना ओर बहत वोलना बेवकूफ है ॥ 
सव की समे विनाशु में, उपजत मति विपरीत । 
रघुपति मारयो लंकपति, जो हर ल्लेगयो सीत ॥ 
संति फिर जाय विपत्ति मे, राव रंक उक रीति। 
हेम हिरन पारे गये, राम म॑वाइ सीत ॥ 
धेयंवान नद्यं धेयं तजि, यदपि दुःख विकराल ! 
जसे नोचौ अभि सुख, ऊँची निकसत ज्वाल ॥ 
मनसा वाचा कमणा. सव ही सं निदोष। 


षमा टया जिनके हदय, लिये सत्य संतोष ॥ 
«“ पल छीजे देह यह्‌, घटत घटत घटि जाइ 





कुण्डलिया ] शद्‌ 


देना है सो दीजिये सत पात्रको दान 1 

किर मोको मिलसी नही सत्य वचन मेरे मान ॥ 
सत्य वचन मेरो मान आय कर पीड जवे) 
फोर कोन विश्वास लोट घर थारे अवरे ॥ 

कहते सेनू मानले है सो कहना । 

सतपाघ्र कूः दान दीजिये हैसो देना॥३॥ 


----------- 








पेसा नहीं था पामे, सदा रहे थे दीन 1 

देव योग पसो वन्यो, नही दान कलु कीन ॥ 
नहीं दान कु कीन्ह, भयो धन, मदसे अन्धो। 
लियो न हरिको नाम, कियो नित घरको घन्धो+ 
कहते “सेनु व्यास" उलट भया, जसा तेसा 1 
सदा रहे थे दीन, पासमे नही था पेसा ५४॥ 


---9 





मायाके मदमे भयो, करे गवंकी वात । 
दिनों चारकी चांदनी, एेर अन्येरी रात ॥ 
फेर अन्थेरी रत, कोई नदी मुखसे घोल । 


१६२ श्रीजेन स्तवन विललाप । 


62 +^ भ्ये +^ 524 

नि कुण्डलिया क 

"ठ छथ 
संगत को फल लागसी सव कमन के वीच । 
ज्ञानी संग क्ञानी मित्ते चने नीच संग नीच॥ 
वने नीच संग नीच पलट जवि युद्धि चटसे। 
संगत को फल देख होत हे भवरो लट सेः ॥ 
कहते सेन बचन मेरो हे सत्य को । 
सव कमन फे बीच लागसी फल संगत को ॥१॥ 
"जच तक श्रूसयु दूर हे कर त्‌ पर उपकार । 
जव तक देह निरोग हे उत्तम ज्ञान विचार ॥ 
उत्तम ज्ञान विचार पास त्यु आरावे । 
होवे चित्त आनन्द तं मनसे नही पश्चताये ॥ 
कहते सेन्‌ भजन कर ज्ञे तवं त्तक । 
कर तूं पर उपकार दर हे ष्ठु जव तंक ॥२॥ 
"क ~ 





करुडललिया !  ” १४१५ 





समकित पान सुधार के, चुना चारि लाय) 
करणी का कत्था करो, बीडी लेय चनाय ॥ 
चीड़ी ज्ञेय वनाय, सुपारी तपस्या कीजे'॥ ` 
कहे मगन च्छषि राय, पाप की काटे। स्याह । ' 
संक्या पीक निकाल, ज्ञान मुल लाली साईं ॥८॥ 
् "णि 
सत्यते प्रतीन होय, जाकी सव दशन मे । 
सत्ते सचाई, ओर सत्यते भलाई है॥ - 
सत्यही से सुख पावे, यश्‌ आ धमं बहे । 

, सत्यही ते लेवा देवा, सत्य ते बडाई हे ॥ 
सिधृललाल होय आदर वहत, यतते मुक्ति होत ! 
अन्त मारि, पुण्य फल दाई हे ¶ 
सत्य विना मातुष के, दरजा रहत नाहि । 
याते चतुरनने, सुसत्य उपजा दे ॥ ९ ॥ 
हाथी चचल होय, भपट मेढान दिखावे। 
राजा चचल होय; मुलक को सर कर लापे ॥ 


# 811 


॥। 


१५४ श्रोजेनं स्तवन पिल्लास । 


---~--------------------~---~ ------------~--------~------------ 


होय इरिद्री, दीन जगतमें भ्रमत डोले। 
कहते ज्ञानी लोक अतस्तवो अनर कायक । 
कर गर्वकी चात, भयो मडमां मायाके ॥ ५॥ 


करके निश्चय भोगसी सब कमन को भोग । 
त्रिन भोगे छट नहीं, कटे न तन को रोग ॥ 
कटे न तनको रोग वेय घर वहूत ही अवि। 
कर ले कोरि उपाय ओषधी सागी न पावे ॥ 
कहते श्म समस ले हृदय धरके । 

सव कर्मन को भोग भोगसी निश्चय करके ॥६॥ 


दान तङ्क दीजिये करो न पलकी देर । 

तुरत पुरत पह चाइये सुखसे कहो न फेर ॥ ,. 
मुखस कहो न फेर फेरमें फेर हो जाते । 

कोटि विच्च पड़ जाये दान करने नही पे ॥ 
कहते बुद्धिवानं देवो तुम पेम वहू! के । 

करो न पलकी देर दीजिये दानि तड़के ॥५॥ 


{~= 5>क=-*--- 


+ महर छन्द ।' १४९७ 


| सद्व, 


, , भय मनुर छन्द & 
। क (333 


~ 


चन्दंनके' पास कड्‌ नीम, आदि वृन्त रहत । 
उस्तीकी सुगन्धि पाय, चन्दन होय जात है ॥ 
कसे ही शुरू के संग, मृ मति चेलो वसे । 
चन्दन की सुगन्धि नाई, वोदी ज्ञान पात हे ॥ 
जैसे कीट लोष्ट हु" को, जल में तिराय देत । 
सेनू रूदेव संश शिष्य, तिर जात हे ॥ ९॥ 
न 
मूर्खं की चाल देखी, चाल को कुचाल चाल्ञे । 
ज्ञानी ह्र" फ चाल, सध जन 'सन सानी हे ॥ 
सुच्छ विद्या पाय कर, सवेसे षिवाद्‌ छने 1 
तुच्छं घन पाय कर, भयो अभिमानी है ॥ 
तच्छं बल पाय कर, सवी कुं दुःख देत । 
ज्ञानी मत्त जान, पुरो दी अक्तानी रे ॥२॥ 


र "न्व 


~ 


१४६ श्मीजेन स्तवन ` विललास 1 


पण्डित चंचल होय, सभा को उन्तर द अ 
घोड़ा चंचल होय, सवार युद्ध जितावे ॥ 

ये चारो चंचल भले सो, राजा पणिडत भजवुः 
बेताल कहे सुनो विक्रम. सो एक चेचत्त नारी बुर 


षिता विचारे जो करे, सो पी पडतात । 

काम विगाङे आपनो, जग में होत हंसाय ॥ 
जग में होत हंसाय, चित्त मे चैन न पावे । ` 
खान पान सन्मान, रागरंग मनहीन अवि 
कह गिरधर कविराय, दुःख ककत टरत ना टरं 


खत हे जीव माय, कियो जो विना विचारे ॥१ 
2) इति ० न्ध 





४ 


ॐ 


& # ५ 





"इन्दव छन्द । १४६ 


युत्र हे, दासी बो दास सवी आज्ञाकारी, 
लच्मी मड बहू भाग के कारण, तासं चच्यो 
वगियां असारी ॥ सो गाड़ी घोड़ा चल्यो 
देख्थो, वाह वाह रे पुणथ तेरी बलीहारी ॥१॥ 





" जो दश्‌ वीस'पचास भये शुत, होई हजार 
सु लाख भगेगी ॥ कोटि अर्व खरब्य शरसं- 
ख्यं, , धरापति होने की चाहं जगेगी ॥ खगं 
पताल कु राज करो, , तृषणा अधिकी अति ; 
श्माग॒ लगेगी ॥ सुन्दर एक संतोप विना शट, 
तेरितो भूख कभी न भगेगी ॥२॥ 


॥ 
४ 4 म 
~ ~ ी 
# 1 


१९८ श्रीजेन स्तचन विललास । 


ज्ञानी घन पाय कर, निर्धन की सहाय करे । 
ज्ञानी विधा दान कर, भयो अति दानी हे ॥ 
ज्ञानी वल पाय कर, दुवेल को दुःख हरे! 
धरासी, तू विचार देख, वही, सो ज्ञानी. हे ॥३॥ 
0 ~न - 
~, ( >>> 
( 


इन्दव उन्द््षुः 
$ ॐ ">> (७9) 


पुव पाप किया,था घणा, ताको लाभं अट 
अवदृठीमें आयो देहमें रोग रहे निभि 
वासर, बुद्धि से हीन दारि भी छायो॥ पुत्र 
दारा को सुख मिल्यो, णंचों बात को आज 
पतो हम पायो । याको विचार करे मन भीतर 
पाप अरू पुन्य को. मेद्‌ दिखायो ॥ युख्व प्र- 
ताप पाही नर देदी., निरोग रहः क रोगन 
भारी \ सो निज रूप चन्यो अत्ति, सुन्दर, स्प- 
चती पतित्रता है नारी ॥ बुद्धि समुद्र पिता जैसे 





च 
(6 १ 
००० ~ ५2 ज 
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चिंता जाते शरीर चन, दावा नलकी आग । 
प्रगट धुवा दिखे नही, उरू अंदर धुधकाय ॥ 
उरु अंदर धुधक्राय, जले ज्यं काचकी भटी । 
जल .गया लोहं मांस, रह गई हाडकी ददी ॥ 
कह्‌ गिरधर कविराय, सुनो हो मेरे मिता। 
वो नर कते जीवत, जाय मन.व्यापत चिंता ॥९। 
शंक विलोम लिख्यो मथुरा, मध्य घटाय भज्यो ' 
सुखमें ताइ - सुनीस निश बानर, कौन गिने 
तन मानपमें ॥ वेजुलाल वणे जुग चार्‌, असार 
कहे सो.रहे दुष्वमें । फेसो पदार्थ - पाय मजे 
नर्ही, अक घटो सो पडो भुखमें ॥ २॥ 
„^ अपने - गुनं दुध” दिये जलको, तिनकी 
जलमे षुनी प्रीति राई 1 दुधके दाहको दर 
क्ररीयः जल. अपनी देह'जलं।इ ॥ नीर वीद्ोवी 


१५० श्रीजेन स्तवन विलास । 


~~ ------ -~--------~-~----~-~ ~~~ 
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॥ छैड्ठप्पय ,8 ¢ 


ठह ६३३३ + 1 ॐ छ 


कलमे, मीटो अन्न, उदक ` मोटो "उनि + 
मीटो लवन रसोइये, व्र मीठो सीयले ॥ 
भीटो प्रेम ण्यार, वातत -सीटी -अन्न दिटी। 
मीठो दुतनी बात, महा. मीठी ` अंगीटी. ॥ 
मीठी जीयजे गरज-हुवे, मरो रस तन्त्री.तणो । 
कील कहे लगला ही पह, सुत संगम मीठो घणो ॥९॥ 


"~=-~--------~~------- 
प्रथम पांडव भप, खेली ज ञ्चा सव खोयो । 
मांस खाय वकराय, पाय विपता ह रोयो.॥ 
्रिन जाने मदपान जोग, जादोगन दलम । 
चारुदत्त दुःख सहे, वेश्या उयसन रुमे ॥ 
नप बह्यद्ध॑त्त श्राक्वेट सो, दिज शिवभृति अदः 
तरति । पर रमनि राचि रावण - गयो, सातों 


सेवत कौन गति ॥ २॥, ¦ 
नन 


र & 2.3 
स्वयां 4 


२४४१८२४ 


कसे कर केतकी, कनेर पक ही जीये, भीय 
दध आक दुध अंतर घनेरो हे पीलौ द्यं 
हलदी, पण रीस करे कचनं की, कहा कागं 
यानी, कहां कोयकल्ल कीरेर है) कहा भाण 
तेज भारो, कहां आगीयो विचीरौ, क्य पृनोः 
की उजार, कहा अमावस धेर हे । पच्छ खोड 
पार की निहार देल विके कर, जैन वेन . अन्यं 
चेन इतनो ही फेर दहे॥ १॥ 4 

चेतन स्य अनुप अपुर्ती, सिद्धं घटा पद 
मेरो । मोह महानम चात्म अगी कीयो, पर. 
सृथ मदहातम - घेरो ' । ज्ञान "कला उपजी शेवं 
मोही, कटु." रुण आगम नाकं केरो । जै 
प्रसाद साधी शुत मरम, वेगा मिदेः. घकारं 


सेये ॥२॥ क 
10 
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खीर सहे नही, उफन आवत है अलाइ । 
सैन मिले कुन चेन लहो, निन रेी धमंसी 
प्रीती भला ॥ ३ ॥ 

जंगनमे, मंगनमे, ससुरके अंगनमे, रहयन 
तीय रंगननें रस्त वरपाये हें । "गोवनमे, ` वजा- 
वनसे, पठन पढावनमे, रीन रीसांवनमें धुन 
दरसये हे ॥ ज्ञान नाम लेवेसे, दान मान देवे 
में, सस्य वात कहेमं तख परकाहाए हे ।आहा- 
रनमे, व्यवहारमे, धिचारमे, छृष्ण कहे चातुर- , 
को इतरी ठोर लजावो न चोहीए 8 ॥ "` 

वार घ।र कद्यो ताहि सावधान कयन होतः 
ममताकी पोट शिर काहे कं धरतु है । मेरो 
धन मेरो धाम मेरो सुत मेरो वाप, मेरे वशु 
मेरे माम भूनलोयोक्षिग्तु है॥ तु तोभयोवावंरो 
विकाय गई बुद्धि तेरी,.एेसो अन्धकप ह तें 
तू परतु हे । सुन्दर 'कर्हत तोर्हिंने कहू-न अविं 
लाज, काजक्रो विगारके अकाज.क्यों करतु हे ॥५॥ 


ग 





सवेया । १५य्‌ 





जाय नरभव निफलं है ॥ मिलके मिलापी 
जन, पंत कुशल मेरी । पेसी यों दशमे 
मित्र काह की कुशल हे ॥ 

काहेको बोल्लत बोल पुरे नर, नाहक क्यों 
जल धम गमावे । कोमल वेन चवे किन ेन, 
लगे कषु है न सवे मन भावे॥ तालु चिदे 
रसना न भिद, न घटे कलु अक दरिद्रिन 
अवि । जीभ क जिय दानि नही, तुभ्जी - 
सव जीवन को सुख पात्रे ॥ 

जो धन लाभ लिलाट लिख्यो, निज पुण्य 
पदार्थ के अनुसारं । सो मिल्ल है कदु फेर नही; 
मरु देशुके ठेर सुमेर सिधारे ॥ घारन बाद 
कही वह होय, कहा कर आदत सोच विचारे ॥ 
कूप किधो भव सागर मे, नर गागर आन मिते 
जलत सारे ॥ 

7 इति सया समाम्‌ स्स्व 
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न ~ ~~ ~~~----~ ~~ ~^ 


सात मिले, सुत श्रत सिते, पुनि तात 
मिक्ञे मन वंखित पाह; यज मिक्ले, गज वाज 
मिले, युवती सुख दाइ; लोक मिते, परलोक 
भिल्े, सव थोक मिक्ते वेकंठ सिधा; सु'दर 
सव सुल आन मिले, पण संत॒ समागम दुलभ 
भाई; ॥ २॥ 

तिले तेल दूधमें धरत हे, दारुमांहिं पावक 
पहिचान ॥ पुष्प मांहिं ज्यं प्रगट बासनी, 
ई माहि रस कहत बलान ॥ पोसति माहि 
अफीम निरंतर, वनस्पती में -शहढः प्रमान | 
सुंदर भिन्न मिल्यो पुनि दीसतत, देह महिं यू 
प्रातम जान ॥ % १ 

जोई चिन कटे सोई, मयु मे अवश्य धटे । 
चद वृदः बीते जसे, अंजलीको जल हे ॥ देह 
नित छीन होय, नेन तेज हीन होय । जोन 
मक्लीन होय, छीन होत वत्त है ॥ दके जरा 
नेरी तके, अंतक अहेरी आवे । परभव्र नजदीक 


` , दोहा! १५५५ 


=+ ~~ ~~ ~~ ~ -~--------* 


॥ 333333६६ ४.८४८.६८८ ६८६४ 3333 
¡ 2323 
सस्र 


ॐ दोहा > 

३ ॥ श्रौ जय जिनेद्राय नमः ॥ ध 

` 22332333 ९3 3८६ £ धः 

५ ष 
आदि नमु ऋपभादिको, हितीय नमु युरुपायः 
तृतीय शारदा मातको, स्मरण करु' हरखाय।१॥ 
स्तवन विलास उपयोगीयेःरच्यो भव्य सुखदाय । 
वहुसूत्रे संय्रह कीयो, पक्तपातत तजि भाय ॥२॥ 
रवि शसि जवलों जगतमे, रहत सदा करि तेज । 
तलँ जेन समाज नितःरखहु भ्य पर हेज३॥ 
कलकन्तासे प्रसिद्ध कर. पर निज हित काज । 
रुची सहित याको पडत, पावत सुखनो साञज॥8॥ 
अर्प बुद्धिं मे बाल ह; विद्वान्‌ स अरदास । 
लिखा वही देखा यथा, मत कीजे सुज हास॥५॥ 
सूञ्राथं जाएं नहीं, जिन वाशी! अनुसार । 
भूल चूक दष्ट पड़, लीने आप सुधार ॥ ६१ 


(2 उपदेशी । १५६ 


~~~ ~ ----------~- ~~ ~~ -~ ~ -----~-----------~ --~--~ - 


1) 
‰ उपदशा && 
(स 


कर्म गति टारी नहीं ठरे ॥ एरर ॥ 


गुरू विष्टं से पडित ज्ञानी, स्चि रूचि लगन धरे । 


हरण मस्ण दशरथ को, विपततमे विण्त धरे कमं ॥१' 
पिता तचन पलटे सा पपे; सा प्रहतादे कर । 1 


जिनरी स्का कारण तुम प्रयु, नरसिह रूप धरे ।|कञ।२॥ 
पारुडव जनके खाप सारथी, तिन पर विपतत परे 1 
दयो धन को मान धटायो, यदुकुल नाश करे ।|कम।}र]] ' ' 
श्न लोक इम विपततके वशम, चिपता चश न्ना परे । 
सूटास याफो शोच न कीक होनी तः होके रे । (कमा 


. छः ॥ 


५१०० > ० य ०.2 ९.9. 



























| मन्नः भ्रसन्नतामेति, पज्यमाने जिनेश्वरे ॥१॥ ( 
£ सवे मङ्गलं माह्गश्यं, सवं कल्याण कारणं ! | 
प्रधानं सवं धर्म्माणं, जेन जयतु शासन ॥२॥ |ॐ 


~< ॥ इति श्री जैन स्तवन विलाम म्न समाप्रम्‌ ॥ = 
कछव्युभं भवतु ०8" 
५-5©)(@‹ >--7 
7.) ¬+ श ॥ 


पिंगलगण जाणु नहीं +अल्पमती भ्रतुंसार । : 
श्यी अर्पण करू जेएने.पंडित ल्ीजो सुधार ॥ (&' 
„म श्रीरस्तु ॥६स 


र्द ्् 


लर चतकर्०्ऊककल्डः. 
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---~-~ ˆ~ ~~~ ------- ~ ~--- ~ --- -------~-----+----~-------~-~-~~ 


ओसवंस कुल सेटीया, बीकानेर घर खस । 
लहरचन्द नित वीनवे, पूरण करियहु' आस ।9॥ ,- 
उगणितसेय युणीयासिये, छष्ण पत्त नभ मास । 
जेन धम पशाढ करि, संग्रह कीयो उल्ल्ास॥॥ 
वेर पैर विनती यही, रखिये यांपर ध्यान । 
सफलात्मा मेरी तभी; सममुः' मे बहुमान ॥६॥ 


। शुभं भवतु नि , 


| 
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शन्ति! शान्ति शन्ति | 
सेषंभते सेवंभते गोतम सोले सही, 
श्रीमहावीरफे वचनम कुड सन्देह नही 1 


जैसा लिखा हवा न्थ, पुस्तक, पानेमे देख्या, वाच्या, 
तथा सलनोसे वासया, सख्या वैसा दी चअरश्प वुद्धिके चनुघार 
लिखा है, तत केवली गम्य, - , ~ ३४ 
अन्तर, कानो, मातत, अनुष्वौर, हृस्व, दीष, श्राद्धो, 
धिको, आगो पादो, जिणवाणी विपरीत, तद्ध पणो 
लिंख्यौ होय तथा कोई तरहकी छपाने मे ानादिककी 
विधना कनी होय, जीएते, यजाते, कोइ टोप लाग्यो 
होय तो मनवचन.काया.करी मिनभ्या दुष्छृतवे्ह। , : 
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¢ + 
4 विनीतं १४ 
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सैरोदानजी तस्पुत्र लहरचन्द सेटिया । 
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चाच्रू जमिचन्द्‌ गोलछा ` 
ढासा मुद्रित । 
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सार वरह जो तुरन्त समभ मै मा जवे वैसी अशुद्धिर्या नदी 


निकाली है, सो खुक्षजन शुद्ध करके पट, ओर अशुद्ध दिला देल 
कर श्लुमा करं 1 
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॥ 
॥ पथं श्रीनवकार सन्त्र प्रारम्भः ॥ 

॥ णमो अरिहंताणं ॥ ख्मो सिद्धां 

# णमो आयरियाण ॥ णमो उवसञ्छायाणं ॥ 

रमो लोए स्व्वत्ताष्ल ॥ एसो फंच रुक्षा ॥ 

सव्व पाच प्पणासणो ॥ मंगलाणं च सव्वेसिं ॥ 


पटमं हव मंगलं ॥ उति नमस्कार. ॥ ११ 
{ प ९ सपदा ८ गुह पक्र ७ रपु अक्षर ६१ मवं अन्तर ६८) 


लेनधतरलालनादननौ नाराचान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
] 


८ ~ ८ 

5 न न ~ 7 
4 द ५.१२) 
‰& खचनी 
क । 
{ व+. > = < 


यह्‌ पुस्तक यतन से रक्खे 
जयणा से वाचे 


कानो मत अनुसार हस दीर्घं अशुद्ध टी 
भाषा से लिख्यो हयो विद्वान कृपा कर सुधार 
लेषे प्रशिद्ध कर्तां की यही नघ्र विनंती हे । 


र्‌ 00 न्त र क त व र य ज यः 


ण # ~ ल्ठछषर्स 


ध 


{३ } 


सम्यकरल साधनथकी मिट तिमिरं सविदन्ड 16! 
समकरिन सेड जिन चचनमें सेढ पर्याय विशेष । 
पिणमुख्य दोय भ्रकार है ताको मेढ अलेख ॥१०॥ 
निश्चय अरु व्यवहार नय ए ठोनुं परिमाण 1 
दधि मथने घृत काटूबा ते तो न्याय पिकाण॒ ॥१९॥ 
देव धर्म युरु आस्ता तजे कुदेव कुधर्म । 

ष्‌ उ्यवह्‌।र सम्यक्त कटी वादय धर्मनो सर्म ॥१२॥ 
निश्चय सम्यक्त नो सही कारणे उयवहार । 

ए समकित अराघता निश्चय पण॒ अवधार ॥१३॥ 
निश्चय सम्यक्‌ जीवने पर परिणति रस स्याग । 
निज स्वेमावमे रमणता शिवसुखनो ए भाग॥१४॥ 
चेहु' सम्यक्ततदलहे समभे नव तख ज्ञान । 

नय निचनेप परिमाण सुं स्याद्‌ वाद्‌ परिमाण १५॥ 
व्य रोच इणही तणा काल भाव विज्ञान 1 
सामान्य विशेष समस्ते होय नयारमकनान ॥१६॥ 
चर्म जिन चौवी्तमः प्रणु पद अरविंद । 

"चते पंचम काल मे शासन जस सुख कठ ॥१५१ 
जिन बाणीना सेदनो मत करजो कोई हास । 


०, 
॥ रोद्या ॥ 
शसनपति श्री वीर जिन त्रिभुवन दीपक जाण। 
भवउदधी तारण तरण वाहण सम भगवान ॥९॥ 
चरण कमल युग तेहना, वंदे इन्दनरेन्द । 
चन्द्‌ नरेन्द एनीन्द तसु सेवे सुरनर छन्द. ॥२ 
तासु कृपा से उद्धस्या जीव असंख्य सुनान । 
लदहीशिवपदमव उद धितरिश्रजर्रमरसुखयान।२४ 
तसु सुखथी वाणी खरि जिम श्रावण चरसात । 
अनन्त नयात्मकक्ञानथीं मविजन दुःखमिटात शा 
ते वाणी सदगुरु सुखे जे भवि हृदय धरन्त । 
स्वपर सेद विज्ञान रस अनुभव जान लर्हत ॥५॥ 
उत्तम नर भव पायकर शुद्ध सामग्री पाय । 
जो न सुखे जिन वचन रस अफल जमारो जाय॥६॥ 
ते.माटे भवि जीवकं अव्य चित एकाज । 
जिनवाणीप्रथमहीध्रवणरसुकमज्ञानसमाज ७ 
जिन्वकाणी के श्रवण विन शुद्ध सम्यक्‌ न होय । 
सम्यक्विनआत्मानंदरसचारित्र खुणनर्ंजोयान 
, शुद्धसम्यक्‌ साधन विना करणी फल शुभ वंद. । 


2, 


खथ इर्यावहीयाकी पाट लिख्यते ॥ 
- व्व 
ट इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ इरियावदहियं 
पडिक्षमामि, इच्छ इच्छामि, पटिक्रिमिर'इरियाव- 
हिथाए, विराहणाए, ममणागमणे पाणकमशणे, 
बीयक्मणे,हरियक्षमशणे ओसाउत्ति ग पणग दग 
मही मक्ड़ा संताणा संकमणे जेमे जीवा 
विराहिया, एगिंदिया, वबेदिया, ते इद्िया, 
चउरिंदिया, पंचिंदिया, असिहया, वत्तिया, 
ज्तेसिया, संघाइया, संघदिया, परियाविय।; 
किल्लामिया, उदविया, ठाणाड ठाण संकामिया, 
जीवियाड, ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुक 
११1 डति 
--००-- 
॥ अथ तस्प्तउत्तरीनी पारी लिख्यते ॥ 
नध 
तस्स उत्तरी करशेणं, पायच्छित्त करणेशं- 
विसोही करणेणं षिसज्लीकरणेणं, पावाणं 


(४) 


स्याद. वाद नयशुद्ध करो येम्हारी अरदास ॥ ययौ 
शृष्दाथ-बाहण (जहाज) चरणुकमल (पग) 

' युम (योय) नरेन्द (राजा) फनीन्द (नागङमार 
देव) चन्दः (बहत) उद्धास्या (निस्तार किया) 
। शिवपद्‌ (मुक्ति) भव उदधि (संसार समुद्र) 
नयात्मक (लातनययुक्त आत्म नसे भरी हूर) 
विन्नान (जानपना) लहत (जिया) दरश (देखना) 
तिमिर (अन्धकार) सवि दन्द (सव दुःख) ममं 
(सार आरधता (साधता) अवधार (जानना) 
धरपरिणति (परस्वभाव) तदलहे (याने जवपावे) 





॥ खथ तिक्सुत्तोरी पाटी लिख्यते ॥ 
न - 
तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वदामि 
णमंसामि सक्षारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेयं ॥ पञ्जुवासामि मथएण व॑दामि 
४१५ 


{७ ) 

उसभमनियं च वदे, संभव मभिणंदणं च 
सुम च ॥ पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदण्पहं 
चंदे ॥ २ ॥ सुविहि च पुष्फदंत, सीअल सिञ्जस 
वासुपुञ्जं च 1 विमल गणंतं च जिं, धम्मं 
सतिं च व॑दामि ॥३॥ कंयु अरं च मच्चि' वंदे 
सुणिसुञ्वयं नमि जिणं च ॥ वेढामि दट्निमि, 
पासं तह; बद्धमाण च धश एवं मए अमिथुश्ना 
विह्ूयरयमला, पहीण जरसमरणा ॥ चडवीसंपि 
जिणवरा, तित्ययया म पसीयंतु ॥५१।॥ कित्तिय 
चदिय मिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ॥ 
आरूग वोहिलाभं, समादिषर सुत्तमं दितु ॥६॥ 
चदेसु निभ्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयास- 
यरा॥ सागर वर गभीरा, सिद्धा सिद्धिभम 
दिसेतु ॥७ ॥ इति ४ 


८१द्‌ २८ सपदा २८ गुरू २७ लघु २३९ सर्वै श्रसुर्‌ ,९५८ ) 


--०४०- 


( £ ) 
कम्माशं शिग्बायणट्ाए. ठामि काउस्तगगं, र 
अन्नस्य उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, 
छखीएणं, जंभाइणणं, उडडुएणं, वायनिसम्गें, 
भमलिषए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अरंगसंचालेरहिः 
खुहुमेदिं खेल संचालेहिं, सुहमेहिं दिट्विसंचालेहिः 
एवमाइएहिं आगारे, अभग्गो, अविराहिश्ो, 
हन मे काउस्सम्गो, जाव अरिहंताणं, भगवंताणंः 
णमुक्ारेणं, नपारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणंः 
ाशोण, अप्पाणं, वोसिरामि+ ॥१॥ ॥ इति ॥ 
स 
॥ अथ लोगस्सकी पाटी लिख्यते ॥ 
---- रद 
लोगस्स उज्ोयगरे, धम्म तित्थयरे जिखे ॥ 
अरिदंते कित्तदस्सं, चउवीसंपि केक्ली ॥ १॥ 
ॐ नोट --उपरके ठोनो सू्रोके पद्‌ ३२ सपदा ८ गुरू चक्र 


र लघु श्यक्तर १८५ सरवै श्रलर १९९। 
¶ चट -पद्‌ २८ सपटा ५, गुरू ९ लघु ९२७ सर्म प्रचर १४० + 


(९) 


 वरचाउरंतचक्तवहमीणे ; (दिवोताण' सरण गइपडटरा) 
अष्पडिहय वरनाण' द॑सणधराण', विट छड- 
माण ; जिणाणख' जवयाण', तिन्नाण' तारयाण', 
वुद्धाण' बोहयाण, सुत्ताण' मोयमगाण"; सब्बन्नृण, 
सञ्वदरिसीण, सिव मयल मरुसमण त मक्ख्य 
मल्वावाह सपुणरावित्ति सिद्धिगह नामधेयं 
ठाणं संपत्ताण, नमो जिखाण' जि अभयाण । 
#॥ इति 1 
(पद्‌ ३६ सपद्‌। ९ शुरू २९ लघु २३२ सर्व कषर्‌ २६२ ) 
॥ अथ सामायिक पारवाकी पारी लिख्यते ॥ 
न 5---- 
नवमा सामयिक बतना पंच अहूयारा 
जाणीयवा नसमायरियवा तंजहा ते आलोड' 
मणटुप्पणिहाणे वय इप्पणिषहाणं काय दुप्पणि 
हाशो सामाइयस्स अकरणयाए, सामाइयस्त 
अणबुठियस्स' करणयाए तस्स मिच्छामी 
टुक्डं सामायिक्षने विषे दस मनना दस चच- 
नना वारे कायाना ए चत्तीस दोप माहेलो कोद 
दोषलागो होयत्तो मिच्छामि दुक, आहार 


#। 


9) 


। ख «नक सेवणकी पाटी लिख्यते॥ 
"नदद 
करेमि भते सामाइयं, सावजञ्जं जोगं पच्च- 
वल्ामि, जावनियमं सुहत पञ्जुवासामि, दुवरिह, 
तिषिहेणं, नकरेमि न काखेमि, मणा, वयसा, 
कायसा, तस्सभंते, पड्क्रमामि, निंदामि; 
गरिहामि, ्रप्पाण' बोत्तिरामि ॥ ९॥ 
॥ अध श्री नपुस्युणंकी पाटी लिख्यते॥ 
1 नग 63- न~ 
नसुस्थुणं अरिहंताणं, मगवंताण, आदगराण' 
तिस्थगराण , सयंसंवृद(ण, पुरिपुत्तमाण' युरि- 
ससीहाण , पुरिसवर पुंडरीयाण, पुरिसवर गंध- 
इस्थीण;लोधुतमाणश',लोगनाहाण,लोगहियाण , 
सोगपवाण,लोगपञ्फोयगराणख ; अभयदयाश 
चक्लुदयाणं , मग्गद्याण , सरणदयाण › (जीव- 
दयाण ›) चोहिदयाण; धम्मदयाण, धम्मदे- 
सियाण› धम्मनायगाण › धम्मसारहीणं, धस्म- 


& नोट - जितनी समायिकर करनी होवे उतना युतं बोलणा 
पाणी होय तो लासो काल मिलाय ने बोलणों 1 


( ११) 


(१) “इर्याबहिया की पाटी भजीवियाश्चो कवरोतरिया प॑त 
मनमे गुणनी ५५८१) नमो रिहताण मनमे कहकर फाञस्समग पाडमों 
पद्ध (१) लोग" की पाटी प्रगट कणी, पदचे (१) करेमिभते 
की पाटी ध्जाव नियमः, सुधी कहीने ्रागल सुर्हत्त घालणा ह्वे 
पिके घालणा, पचे “पम्लुवासामि" से लेकर “अप्पाणए वोसिरामिः 
सुधी पाठ कणो, पे नीच वैठकर डायो गोढो अभो रास दोन्‌ 
हाथ जड़ कर “नजुसयुण की पाटी दोय वार कणी, दुने नयु- 
स्युशरे अन्तम जहा ठाण सपत्ताण शरावे उस्र खान प्र “छण 
सपविड" कामस्स णमो जिणाण जि शभयाण” णमा वोलणा, पद्ये 
श्रासण माये वैसीरत, समायिकका काल पूरा ना हये जदा तक 
ज्ञान ध्यान करना या सिखा हुवा क्ञान याद करना या नया योल. 
चचाल थोकडा सीखना या चितारना इसी तरहसे धर्म सम्बन्धी श्चास 
ध्यान करके समायिकका काल पूरा करना! 


शुरं महागज विराजपा होये पास चैढा हये तो गुर मदाराजफे 
सन्ुख वैडे पुठ देवे नदी, सञ्जाय बखाण वाणी पुरमाचवा हुवे तो 
समे उपयोग रक्े 1 

समायिक रा भन्ड उपगरण निर्धिकार मान रहित रखे, चित 
रामादि रहित स्थानक मे समायिक करे समायि में समायिक 
गा दोप टले ! १ युत्त ४८ मिर्टका सममत 1 


¶ इति सामायिक लेनेकी विधि समाप्तम्‌ । 


„, ` -8-- 


( १० ) 
संना, भय संज्ञ मिहृण संज्ञा, परिगगह 
संज्ञा ए चार संज्ञा माहेली कोई संज्ञा करी 
होय तो मिच्छामि द्कडुं । छी कथाः राज 
कथा, भक्तकथा, देशकथा ए ॒माहेली कोहं 
कथा करी होयतो मिच्छामि दुक । सामामिक 
समकाएण', फासियं, पाजियं, सोहियं, तिरय, 
कित्तियं, आराहियं, आणाष्‌ अशुपालियं न 
भवड्‌ तस्समिच्छामि दक्षं ॥ ॥ इति ॥ 


~ & ~ ५ 


॥ खथ समायिक सेनेकी विधि ॥ 
६ - 

पहला स्थानक ( जागा ) वैठको पजणी महपती जवे ' फर 
जागा जतनासे युजे फेर वेठको ( रासन }) पुज कर विदयावे। 
सण दछोडफे पूर्व॑ तथा उत्तर दिशाकी तरफ सुह ककं 
दो हाथ जोढके पच, श्रब्र॒ नमाय ३ वस्त बिधियुक्त तिक्सुत्ताके 
पाटसे वद्णा नमस्कार करके श्रीमहानीर स्वामीजी की तथा श्रपणे 
धर्माचारयं ( रुरुदेव ) की श्रा्ञा मागके “ध्रियावहिया” को पाटी 
“जीवियाड ववरोविया तस्स मिच्छामि दुकड सुधी भरनी, पे 
“तस्सउत्तरी" की पादी मण कर काउम्मम्ग करनो, काडस्सममे, 


( १३) 

अतिसे चोतीसधार, पतीस बाणी उच्ार, 
समजावे नरनार, पर उपगारी हैः 
शरीर सुंदराकार, सूरजसो फलका, 
गुण हे अनंत सार, दोप परिहारो हैः 
केत तिलोकरीख, मन, वच, काय करी; 
लुली लुली वारंवार, वंदणा हमारी हे । 

श्रीसिद्ध भगवन्तने 
सकल करम टाल, वशुकर लीयो काल, 
सुक्तिे रह्मा माल, आतमाकं तारी है; 
देखत सकल भाव, हवा है जगतराव, 
सदादि चायिक भाव, भये अविकारी है 
अचल अज्ञ रूप, अवे नहिं भवकूय, 
अुप सरूप उप, एसी सिद्ध धारी दह 
केतहै तिलोकरीख, चतावो ए वासर धयु, 
सदादि उगते सूर, बन्दणा मारी है । 

श्री चाचारस्यजनि) 
खण हे छतीस पूर, धारत धरम ऊर, 
मारत. करम कर, सुमति विचारी है; 


{ १२ ) 


॥ अथ सामायिक पारनेकी विधि ॥ 
---^-द2&^-- 
सामायिक पाडती वसतत ५१ इरियावहिया" की पारी "तस्स 
उत्तरी, की पाटी कद्‌ कर कारस्सग्ग करनो, काउस्सगमे हाथ पैर 
मृह शरीर वगैरह दलाणा चलाणा नदी, ्रपने शरीरको स्थिर रखना 
कारस्सग्ग मध्ये ५१ लोग की पाटी मनमें कणी, ““एमो 
रिहताण कह कर कारस्मगग पारनो, फेर १ लोगस्सरी पादी 
प्रगट कही, पद्य डवो गोडो उभो राखफे गेन हाथ जोड़ कर 
दोय नसुद्थुणकी पाटी दोयवार वोलणी, पद्यं नेमो सामायिक 
पारनेकी पाटी “न भवद्‌ तस्स मिच्छामि दुकड सुधी कद कर तीन 
वसत ननक्षार मन्त्र गुणएके सामायिक ठिकाशे करना । 
॥ इति सामाधिक पारनेकी विधि समाम्‌ ॥ 
--*% न 


पंच परमेष्ठी वन्दणा । ' 


++ 
( सवया एकत्रीशा ) 
^ 
` श्रित देवे । 
नमु श्री अरिहंत करमाको कीयो शंत, 
इवास केवल वंत, करुणा भंडारी दे; 


( १५") 

जया करे इडः काय, सावय न वोते वाय, 
वाइ कषाय लाय, किरिया भडारी द 
ज्ञान भणो आटुं जाम, लये भगवन्त नाम, 
धर्मको करे काम, ममताको मारी हे, 
केत हे तिलोकरीख, कर्मांको राले निख, 
पसा सुनिराज ताकु, वंदणा हमारी है । 

श्री गुड देवने । 
जेसे कपडाको थान, दरजी घेतत आश, 
खंड खंड करे जाण, देत सो सुधारी हे; 
काठके ज्यं सूञ्रधार, हेमको कसते सुनार, 
माटीके जो कुंभकार, पान कर व्यार है ; 
धरती फे कीरसाण, लोह के लुहार जाण, 
सीललवारो सील्लाञआ्आण, घाट घडे भारी हे ; 
केत ह तिलोकरीख, सुधारे ज्यु युरु शोप, 
शुरु उपकारी, नित लीजे वल्िहारी ह ; 
यरु मित्र गुरुमात, युरु सगा युरुतात, 
युर भूष यरु शात, यरु हितकारी है ; 
गुरु रवि युरु चन्द्र, गुरुपति गुर इन्दर, 
` शुरु देव, देः आनंदः युरु पदः भारी है ; 


( ष्ट) 


शद्ध सो आचारवंत, च'दर है सू्पकत, 
मण्या सवी सिद्धांत, वांचणी सुप्यारी है; 
अधिक मधुर वेण, कोई नही लोपे केण 
सकल जीवांका सेण्‌, किरत अपारी दे 
केत है तिलोक रीख, हितकारी देत सिख; 
ेसा आचारज ताक, वंदणा हमारी है । 
श्री उपाध्यायजीने। 
पठत अगोच्ारं अंग, कर्मास्‌ं करे जंग; 
पाखण्डीको मान भग, करण हू स्यारी हैः 
चउदे पधार, जाणत आगम सार, 
भवियोके सुखकार, भ्रमता निवारी हे 
पाये भविक जण, स्थिर कर्‌ देत मन, 
तप करी तावे तन, ममता निवारी-देः 
केत ह तिलोकरीख, ज्ञान भानु परतिखः 
पेते उपाध्याय ताक, वंदणा हमारी हे । 
श्री साघुजीने} 
श्रादुरी संजम भार, करणी करे अपार, 
सुमति गुसिध।र विकथा निवारी हे 


( ९ ) 
॥ अथ श्री नवकार संतर स्तवन लिख्यते ॥ 
प्रथम श्री अरिं देवा ज्यांरी चौसठ इन्द्र करे 
सेवा ॥ मारग ज्यायो शुद्ध खरो, श्री नवकार मंत्र 
जीरो ध्यान धरो ॥१॥ रोतीस अतिशय पेतीस 
वाणी, भ्रमू सघलारे मनरी जाणी ॥ कर जोडी 
ज्यांसू विनती करो ॥ श्री० ॥२॥ भव जीवाने 
भगवंत तरे, पड़े आप सुगत माहे पाउधारे ॥ 
सकल तीर्थकरनो एकसिरो ॥ श्री ॥ ३॥ पनरे 
मेदे सिद्ध सीधा, ज्यो अष्ट करमाने खयकीधा 
॥ शिवरमणोने वेग वरो ॥ श्री० ॥ ९ ॥ चौदेड 
राजरे उपर सदी, जठे जनम जरा कोई मर्ण 
नही ॥ उयांरो भजन कियां भव सायर तिरो ॥ 
श्री० ॥५॥ तीजे पद आचारज जाणी, जिणरी 
वज्ञभ लागे अष्टत वाणी ॥ तन मनस्‌ ज्यौरी 
सेवाकरो ॥ श्री० ॥६॥ संघ मीहे सेते स्वामी, 
जिके मोच तणा हय र्या कामी ॥ ज्याने पृल्यां 
म्हारो पाप फरो ॥ श्री ॥७॥ उपान्यायजीरी 
बुद्धि भायै, ज्या प्रतिवृ्छ्या वहु नरनारी ॥ 


४ ह 


( १६ +) 


गरु देत ज्ञान ध्यान, युरु देत सनमान, 
गुरु देत मोच थान, सदा उपकारी हे 
केत हे तिलोकरीख, भली भली दीनी सिख, 
पल पल गुरुजीको, बदणा हमारी ह ॥ 
॥ अथ चोविशु जिनवरका स्तवन लिख्यते ॥ 
---> दऽ 

राग प्रभाती ॥ प्रात उठी चोविशु जिन्वर 
को, स्मरण कीजे भाव धरी- ॥ ध्रो० ॥ ऋषभ 
अजित संभव अभिनन्दन, सुमति कुमति सव 
दूर हरी ॥ पद्म सुपास् चदा प्रभू ध्यायो, पुष्प 
दंत हर्या कमं असी ॥ प्रा०॥ १॥ शीतल 
जिन श्रयांस वासु पुज्य, विमल , विमल वद्धि 
देत खरी ॥ अनन्त धमे.श्री शांति जिनेश्वर, 
हरियो रोग असाध्य सरी ॥ प्रा ॥ २॥ कृथु 
रर मक्षि सुनिसुव्रतजी,नमी नेमिं शिव रमणी 
चरी ॥ पाश्चनाथ बद्ध मान जिनेश्वर, केवत 
लष्यो भव ओघ तरी ॥ च्रा०॥ ३॥ तुम सम 
नही को तारक दुजो, इम निश्चय मन मह 
धरी ॥ तिलोकरिख .कहे जिम तिम करने 
सुक्ति देवो श्वी रभू म्हेर करी ॥ प्रा० ॥९॥ इति ॥ 


१६ 
गणधर चोथो अ्यक्त उदार ॥ श॒सनपति सुधर्मां 
सार, मंडित नामे चटी धार १२ ॥ मौरययुज्मते 
सातमो जेह, अकपित अष्टमगुणएगेह ॥ -सुनिवर 
महि जे परान, अचलघ्रात नवमो ए नाम 
॥ ३1 नाम थक होय कड़ी कल्याणं दशमो, 
मेतारज अविरल वाण ॥ एकादश्मो प्रभास 
कैवाय, सुखसपत्ति जस नामे थाय्‌॥ ४1 गाया 
वीर तण गणधार, गुखमणि रयण तणा भंडार 
॥॥ उत्तमविजय गुनो शिष्य; रल्रविजय वंदे 
निश्दिश ॥ ५ ॥इउति॥ ` 
च 
अथ श्री सोल सतोनो छंद । 

आदिनाथ आदि जिनवघर वंदी,सपल मनो- 
रथ कीजिए ॥ प्रभाते उरी मंयलीक कामे, 
सोल सतीना नाम लीजीए ॥ १॥ बालङ्कमारो 
जगहिततकारी, यदमी भरतनी येनडिए ॥ घट घट 
व्यापक अलल्र सूपे, सोल सतिमां जे वडिषए ॥रौ! 
वाह्र बल भगिनी सतीय शिरोमणी, सेदरी नामे 


( १८ ) 

सूत्र अरथ ञे करेसषसे॥ श्री ० ॥ ८ ॥ गुशपंच 
वीसे करी दये, ज्यांसू' पाणी कोड नदी जीपे॥ 
दर कियो ज्यां पाप परो श्री० ॥ ६ ॥ पंचमं 
पदः साधू जने वृजो, यां सरैखो निजर न अवरे 
दूजो मिटाय देते ते जनम जरो ॥ श्रौर॥ 
१०॥ जो आतमारा सुल चावो तौ थे पांच 
पटौजीरा गुण गावो क्रोड भवाय करम हरो 
॥ श्री° ॥११॥ प्‌ज्य जेमलजीरे भ्रसष्दे जोडी, 
खंणत। तूर करमारी कोडी ॥ जीव छं कायारा 
जतन कये ॥ श्री० ॥ १९ ॥ सहे वीकनेए चंड 
मासो रिखरायच॑ंदजी इम भपि ॥ मुक्ति चाहो 
तो धरमकरो ॥ श्री० ॥ १३॥ इति ॥ 


० 
॥ अथ श्रीगणधर स्तवन प्रारम्भः ॥. = 
् १ क म = 
चोपाइनी दशी ॥ 
एकादश गणधरनां नाम, प्रह उटीने करू 
रणाम ॥ इन्द्रभूति पहेलो ते जाए, अभिमूति वी 
जो गुणखान ॥ १ ॥ वायुभूति चीजो जग सारः 


( २० ) 
ऋषम्‌ सुताए ॥ अंक स्वरूपी त्रिभुवन मांह, जेह 
अनोपम यण ताए ॥ ३ ॥ चंडनवाला वालप- 
खेथी, शीयल-ती शुद्ध भ्राविकाए ॥ उडदना वा- 
कुला वीर प्रतिलाभ्या, केवल ली घत भाविका- 
ए ॥ ४ ॥ उग्रसेन धुवा धारिणी नंदनी, राजेम- 
ती नेम वल्लभा ए ॥ जोवन वेशे कामने जीयो, 
संजम ले देव दुल्लभाए ॥ ५॥ पंच भरतारी 
पौडव नारी, द्‌ पद तनया वखाणीए ॥ एकसो आ- 
ठे चीर पुराण, शौयल महिमा तस जाणीये ए॥ 
६ ॥ दशरथ चृपनी नारी निरुपम, कोशल्या कुल 
चंद्रिकाए ॥ शीयल सलूणी राम जनेत( पुर 
तणी प्रंणालिकाए ॥ ७ ॥ कौसंबिक ठामे संता- 
निक नासे, राञ्य करे रंग राजियो ए ॥ तस घर 
घरणी मृगावती सती, सुर सुवने जश गाजीयो 
ए ॥ ८ ॥ सुलशा साची शयते न काची, राची 
नहीं विषयारसे ए॥ सुखड़ जोतां पाप पला, 
नाम जेत मन उल्लतेए॥€॥ राम रघुवंश 
तेदनी कामिनी, जनकसुता सीतासतीए ॥ जग 


( २३) 
पेल अति पो मविदेखोए जग जोवा अमर 
आतं श्री इन्द्रभूती पाये भ्रणमू भ्रभातं ॥४॥ 
यज्ञ नैज देव समोसरण पेठा उन्दरभूति 
आरौ आम्य संठा यज्ञ तज देव कहौ जातं 
री उन्छभूती पाये प्रणम्‌ प्रातं ॥\५॥ 
पएतले देव इभी नाद वाजे यो डन््रजा 
लियो कोण गाजे अभी जाय कर हाथ हदातं 
श्री इन्य्रभूति पाये ध्रणमू' प्रभातं ॥६॥ 
मान गजारूढ यई गौतम चाल्या पांचसौ 
शिष्य सव संगं हास्या शिष्य विरुटावली इसी 
भुख बधातं श्री इन्छ्मूति पाये प्रणम्‌ भरभात ॥७॥ 
सिंहासन जिन राज राजे समोसर्ण कल्प 
धा डंड याजे मालुसेण देख गोतम बोलातं 
श्री इन्छभूति पाये प्रणम प्रभातं ॥८॥ 
गिरह्‌ गण में जेम दीपक इन्द्र चंदा जेम 
जिशंढ समोसरण सोहे छने त्रिय चवर हरि 
करत हाथ श्रीडन्दरभूति पाये प्रणम्‌. प्रभात ॥६॥ 
समोसरण सोपान जाय चद्धिया सुर , 


( = ) 
वातौ जे नरे भणे, ते लेशे सुख संपदा ए॥ 
१८ ॥ इति ॥ 


- 


. ॥ श्री गोतम यसो लिख्यते ॥ 
॥ दोहदा ॥ 
वीर नमू शाशन राधणीं तासे चरण चित लाय | 
श्री गौतम युण गावस्‌" तन मनध्यान लगाय ॥ 


मगधदेश गुघ्वरगांवजाणो तास वसु भूति 
मां सई चखाण तेन कू जातं गौतम विख्यातं 
श्री इन्द्रभृति पाये पणम्‌" प्रभातं ॥१॥ 

सकल वेद्‌ विद्या मं पारगामी तेने पंडिता 
नमे शीश नामी एकदा गोतम होमं रचातं श्री 
उन्दरमूति पाये अणम्‌ श्रातं ॥२॥ 

तहां प्रभु चीर विचरंत आया भवीजन 
देख वहं हरष पाया सुर इन्द्रादि. समोसरण 
रचातं श्रो इन्छमूति पाये धणमू' प्रमातं ॥२॥ 

ˆ देवना विमाण रण कंत अवे गौतम मन 


( २ ) 

सह चिच मंडिया गौतम प्रभु पे आश्चर्य पातं 
श्री इन्दरभूति पावे प्रणमू" प्रभातं ॥१०॥ 

मदन कुण मात प्रसुरूप अगे इन्दरपाल 
रया अरध भगे अहो अद रुत रूप अघातं. 
इन्छभूति पाये प्रणमू प्रभातं ॥११॥ 

ब्रह्मा विष् महेश माया यह तो कोई होय 
जिनदेव राया गोन वोल्ते इसी मुख वधातं 
श्री उन्डभूति पाये धणमू' प्रभातं ॥१२॥ 

परलंद संदेहनो सद उत्तर दीनो गौतम 
सहु शिष्य चरण लीनो अग्नि भूत अदि. सव 
समजतं श्री इन्छरभूती पाये व्रणम्‌" प्रभातं ॥१३॥ 

ध्रु रिपदी गौतम ने सुणाया तमे.ग्ोढदहं 
पूरव स्चाया गोतम स्वामी तणा जस जग छातं 
शरी इन्छमूति पाये प्रणमू" प्रभातं 1१ 

खन्द्यकारे सतं हाथ देही दीपे जाणे सुर 
नरा तणा रूप जीते र्न पू ज्ञान संग राखे 
भरातं श्री इन्छभूती पाये प्रणमू" भभातं ॥ १५॥ 
चो नाण चौदह पधार धीरा लब्धि भंडार 


{( ३षै ) 
राल विटपरण हाथ हटे, गजलोल जहौ गजं 
कभ घटे ॥ श्ृगराज सहा भय भ्रान्ति मिटे ॥ 
रसना जिन नायकः ओह रटे ॥ स= ॥ 
श्रितो चहु फेर फुंकार फणी ॥ धरण 
धसे धर रीस घणी ॥ भयच्रास न व्यापे तेह 
तणी ॥ धरती चित पाश्च नाथ धणी ॥६॥ कक 
क्रुष्ट जल्लोदर रोग कसं ॥ गड गंवड देह अनेकं 
रसे ॥ विन भेषज व्याधि सव विनसे; वामा सुत 
पाश्च जे स्तवसे ॥ १० ॥ धरणीद्र धराधिप सुर 
ध्यायो ॥ प्रमु परश्च, २ करपायो॥ छवि रूप 
अनोपम जुग दायो ॥ जननी धन्य वामा सुत 
जायो ॥ ११॥ करतौ जिन जापः संनाप कटे, 
दख दार दोहग सोहघट ॥ हट ओोड़ जहौ 
रिपु जोर हटे ॥ पदमावती पाच जहा प्रगट 
॥१२॥ {ॐ नसो पाश्च नाथाय धरणीढ 
पदमायती सहिताय ॥ विपहर इल्यंग मंगलाय 
॥ ॐ ही श्री चिन्तामणि पाश्च नाथाय ॥ मम 
मनोरथ पूरय खाहा.)॥ म॑त्रचर गाथा गूढ पट्यो 1\ 
द 


५८ ४ 
जयतां प्रभु पश्यं नाम यदा ॥ १॥ जल अनल 
मतंगज सस जापर ॥ अरि चोर निकट पण॒ नहि 
अवे सिंह सपं रोग न सतावे ॥ धन्य धन्य 
प्रघ पाश जिन ध्यावे ॥२॥ मच्छ कच्छः सगर जल 
मोहि श्रसै ॥ वडव(नल नीर अथाह गमे ॥ परह- 
चण वेढा नरपार प्मे॥ निलय श्रध पाशं 
जिनंद्‌ नमे ॥ ३ ॥ विकराल दावानल 
विश्व दहै ॥ रह वस्ती धन मास्त आकाश 
महै॥ त॒म नाम लिया उपशानिपि लंहे॥ 
चन नीर सरोवर जेम वहे 11९1 भरतो मद. लोल 
कल्लोल करे 1 भ्रमरा गुंजाख भर नेस मरे ॥ 
करि दुष्ट भयंकर दरि करे, श्रीपान्चं नाथजीको 
समरे ॥५॥ छाना छल खिद्र विनाय खले ॥ यश्‌ 
चात सुणी मन मेहि जल ॥ ते पिशुन पड़, 
निलय पाय तल ॥ जपतां प्रमु वेरी जाय टलं ॥ 
६॥ धन देखि निशाचर कोद धस ॥ सु मदि 
सैशक देन सुखे ॥ अति उच्छव तास आवास 
अखे 11 परमेन्वर पारश जास पले ॥9 असः 


( ३५ ) 
अथ श्री सिद्ध भगवंतरी स्तुति । 


---“~--- 


{ हरि मीत चद } 

तुमे तरण तारण ह्ुःख निवारण, भदिक 
जीव आराधनं ; श्री नाभिनेदन जगत वंदन, 
श्री आदिनाथ निर्जनं ॥१॥ जगत भूषण विगत 
दूषण, भ्रणव पाणि निरूपकं, ध्यान रूपं अनूप 
उपमं, नमो सिद्ध निर्जनं ॥२॥ गगन मंडल 
सुक्ति पद्य, सवं उर्व निवासिनं, ज्ञान ज्योति 
अनंत राजे, नमोऽ ॥३॥ अक्ञान निद्रा विगत 
वेदन, दलित मोह निरायुकं, नामगोत्र न अर॑त्- 
राथ, नमो० 1 विकट क्रोधा मान योद्धा, 
माया लोम विसर्जनं, राग दं प विमुद्रिल अंकुर, 
नमो० 1५ विमल केवल ज्ञान लोचन, ध्यान 
शुङ्गः समीरित; योगिना यति गम्य रूपं, नमो? 
1६॥ योष्यमुद्रा समोसरण सुद्र, पुरिपल्यंकासन; 
सर्व दिशि तेजरूपं, नमो० 1७1 स्व समय तम- 
कित दृष्टि जिनकी, सोदी योय अयोगिकं, देश 


( ३४ ) 

चिन्तामणि जाणो हाथ चयौ, वलि मान 
महातम तेज बदयो ॥ श्री पाश्च जिन स्तवन 
जिए पठयो ॥१३॥ तीर्थपती पाश्चनाध 
तिलो ॥ भणत जस वास निवास फलो ॥ मणि 
मंत्र सकोमल होय मिलो ॥ अमचि प्रमु पाश्च 
आश्‌ फलो ॥ १४ ॥ लंका गच्छं नायक लभ 
लिए ॥ हित नेम करण युरुनाम हिये ॥ दीन २ 
गच्छनायक सुख दीये॥ कीरति भ्रमु पश्च मुख 
कीये ॥ १५ ॥ 





(-2७ ) 

कोय; धर्मं थकी नमे ठेवता, धमे शिव सुख 
होय ॥ घ० ९ ॥ जीवदया निय पालये, संयम 
सत प्रकार; वारा मेदे नप तपे, धमं तणोषए 
सार पैध० २] जिम तस्वरने कूले मसरो रस 
लेवा जाय , तिम संतोषे आतमा, फूले पीड़ा 
न थाय 1घ०॥ इणषिध जे गौचरी, 
वेहरे सूजतो आहार ; उंच नीचं मध्यम छले, 
धन्य धन्य ते अणगार ॥ ध० ४ ॥ मुनिवर मघु- 
कर सम कट्या, नही चष्णा नही लोभ. लाध्यो 
भाडो दिये देहने, अणलाध्यं संतोप ॥ ध० ५॥ 

अध्ययन पदक दुम्मपुष्किण, सखरा अर्थं विचारः 

पुण्यकल्लषश-शिष्य जेतस्ी, धे जय जयकार (ध 

६॥ इति समापतप्र्‌ ॥ 


---*£-- 


कुञ्यसन मारग मायेटे धिक्‌-धिक्‌-ये देशी । 





श्री जिन अनित नमो जयकरी; तू` देवनको 
देवजी; 'जयशब्र्‌ ' रजने गविजवा' राणीको-~ 


{( ३६ ) 
नामां लीन हवे, नमो० ८ जगत जनके 
दास दासी, तास आस निरसनं; चन्दपे 
पस्मानन्दः रूपे, नमो 1९॥ च्रसूर्य दीप भणि 
की, व्योतिये न॒ उलंचितं, ते ज्योतिथि 
कोइ अपर उयोति, नमो ॥१० सिद्ध तीथ 
अतीथं सिद्धा, सेद प"चदशाटिकः; सवे कमं 
विमुक्त चेतन, नमो० ॥ ११॥ एक मदि अनेक 
राजे, अनेकमांही एकिकं, एक अनेककी नांहि 
संख्या, नमो० ॥१२॥ अजर अमर अलख अनंत, 
निराकार निर्जनं, परत्य ज्ञान अनंत लोचन, 
नमो० ॥१३॥ अतुल्य सुखकी लहरमे प्रमु, लीन 
रहे निरंतरं; धर्सव्यानथी सिद्ध दशन, नमो? 
1१९॥ ध्यान धूपं मनो पुष्पं, पचेन्दिय हुताशनः 
नमा जाप संतोष पूज! पूजो देव निरंजन; नमो 
सिद्ध निरंजन; ॥ १५॥ इति ॥ 

५ 

॥ अथ स्तवन ॥ 

~ धम्मो मंमल महिमा निलो, धर्म समो नहीं 


(५) 
॥ अथ श्री वीमल नाथ जी से स्तवन ॥ 
(अहो शिवपुर नगर सुहावे ए देश) 


धिभल जिनेश्वर सेविये, थारी बुद्धि निम॑ल हा 
जाय रे, ओवा 1 विषय विकार विसार, तू 
मोहनी कम खपाय रे जवा ! विमल जिनेश्वर 
सेविषए ॥टेर॥ १॥ सुच्म साधारण पशे, प्रत्येक 
वनस्पति मांय रे; जीवा! ददन जेदन ते 
सही, मरमर उपज्यो तिण कायरे॥ जीका 
विमल० ॥ २॥ काल अनंत तिहां गभ्यो, तहना 
टु.खे अ्रागसमथी संभाल रे, जीवां । प्रध्वी अप्प 
तड वायसे, रद्यो असंख्यातो काल रे ॥ जीवा 
विंमल० ५३ ॥ पकी सू वेड्‌'ढी थयो, पुल्याई 
अन॑ती वृद्ध रे, जीवा । संनी पचरी लगे पुण्य 
वन्या, अनंत अनंता प्रसिद्ध रे ॥ जीवा । विमल” 
५९ देव नरक तियंचमे, अथवा माणस भव 
नीच रे; जीवा ! दीनपणं दुख भोगिया, इणपरे 
चारों गति वीच रे \॥ जीवा! विमल्त° 1५) 





( ३८ ) 


तम जात तुःमेवजी श्री जिन अजित नमो जय- 
कारी 1 @2र) ॥९॥ दूजा देव अनेरा जगम, 
ते मुभ दायन अवे जी; तह-मन्ने तद-चित्तं 
हमने, त्‌ हिज अधिक सुहावे जी ॥ श्री° ॥ २॥ 
सेभ्या देव घणा भव भवने, तो पण गरज न 
सारी जी; अवके श्री जिनराज मिल्यो त्‌, परण 
पर उपकारी जी ॥ श्री° ॥ ३ ॥ चरिभुवनमे यश्‌ 
उञ्चल तेरो, फेल्ञ रद्यो जग जाणे जी; बन्डनीक 
पूजनीक, सकल को, आगम एम वखाणे जी 
॥ श्री० ॥ ए १तू' जगजीवन अ'तरजामी, भ्रा 
अधार प्यारो जी; सवं विधि लायक संत 
सहायक, भक्त वत्सल बध थारो जी ॥ श्री ०॥५॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधिको दाता, तो सम ओरन 
कोई जी, वधे तेज सेवक को दिनदिन, जयतं 
तेथ जय होवे जी ॥ श्री० ॥ ६.॥ अनंत ज्ञान 
दशन संपत्ति, ले ईश भयो अविकारी जी, अवि- 


चल भक्तिः विनयचन्द द्रुः यो तो जाण.' रिमि- 
"जी ॥श्री°॥७॥ 


' ( ५१) 
लियो जिनधम सार के; निवत्त नरक निगो- 
ठथी, एवो अनुप्रह्‌ करो परह्य के ॥ श्री° श 
साधपणो नहि संमरहयो, श्रावक बत न कियां 
श्॑मीकार के, आद्यां तो न आराधिया, 
तेदथी सलियो दू" अन॑त संसार के ॥ श्रोत! ५॥ 
अव समकिते त्रत आद्या, तदपि आराधिक 
उतर पार के; जन्म॒ जीतव्य सफलो हुवे, 
इण पर विनवु' वार हजार के ॥ श्री० ॥-६ ॥ 
मितः नराधिप तुस पिता, धनन श्री पद्मा 
वती माय के, तसु सुत श्रिभुवन तिलक त्‌, 
चंदत विनयचंद' शीस नमाय के ॥ श्री ॥७ 


-*£-- 


॥ श्री महावीर सामी जिन स्तवन ॥ 
' (श्री नवकार जपो मन रंगे-ए देशौ ) 
धनधन्‌ जनक सिद्धा राजा, धन तरिसलादे" 
मौत रे घ्राणी, ज्यां सुत जायो शं 


८ गद िलायो; 
ृषमान विस्त रे भ्रा श्रो महावीर नमो 
नति ,) / = ,, 49". 9 


( ४० ) 
अथे उत्तम कुल भिल्यो, भेट॒या उत्तम गुर 
साधर जीवा! सुण जिन वचन स्नेहसूः 
समकित ठति शुद्ध पाराध रे ॥ जीवा । विमल? 
1 ६ ॥ पृरष्यीपति कृतिभानः को सामा राणीको 
कुमार रे; जीवा ! "विनयच॑द” कहे ते प्रभु, शिर 
सेहरो हियद्रो हार रे ॥ जीवा, विमल० ॥७॥ 
( चेतरे चेतरे मानवी-ए देशी ) ` 

श्री सुनि सुरत सादिवा, दीन दयाल देवां तणा 
देव के , तरण तरण प्रभु तो भणी, उञ्वल-चित्त 
सेमर नित्यत्व फे ॥ श्री ० ॥ ठेर ॥९॥ हु" अपराधौ 
अनाटिको, जन्म जन्म गुना किया भरपूर के; 
लूदिया प्राण्‌ छंकायना, सेविय! पाव अटारे २ 
के] श्री सुनि० ॥ २ ॥ पूयं अशुभ कत्त व्यता, 
तेहने प्रभु तुम न विचारके; अधम उधारण 
भिरड छं, शरण आयो अव कीजिये सारफे ॥ श्री? 

किचित्‌ पुय प्रभावी, इण भव ओल- 





( ४३ } 
अथ धन्नाजी रो सज्छाय लिख्यते । 





धन्नाजी रिख मन चिते, तप करतां तटी 
दम तण काये ॥ श्री कीर जिनंदजी ने पठने 
आन्ञा लेई संथासे देसु" ठायके॥९॥ धन करणी 
हो धन राज सै; घन कर्णी हो सुनी राज री ॥ 
॥ए आअ[कृ एी॥ प्रह उदठीने वाखा श्री वीरने, श्रीमुख 
आज्ञा दिवी फरमाय के ॥ विमलगिरी, थिवरां 
साथे, चास्या समसत साध खमाय के ॥ धन ॥ 
५२॥ खायो संथारो एक मासनो, थेवर आया 
भमुजी रे पास के 1 भंड उपगसरण खामी सांनलो, 
गोतम पूष वे कर जोड़े ॥ धन कस्णी हो धन- 
रोज री, धन करणी हो मुनिराज री ॥ ३॥ ततप 
तपिया मुनिवर बहू आकरा, कदो स्वामी वासौ 
कहां जाय लीध के ॥ सागर तेतीसरे आरं , 
नव महीनामें स्वास्थ सिद्ध पोच के पथ० धा 
खेत्र महाविढेह माहे सीजसी, विस्तार नवमां 
अङ्ग रे मांहि के ॥ शिषलुख शिव पट्वी ५” 


9 

नाणी, शसन जेहनो जाण रे धराणी; प्रक्चन 
सार विचार हियामे कीजे अथं प्रमाण रे प्राणी ॥ 
श्रीमह्ा० ॥ २॥ सूत्र विनय आचार तपस्या्चार 
प्रकार समाध रे प्राणी; ते करी भवसागर तरी 
ए.आत्म साव आराधरे प्रारी॥ श्री महार ॥३॥ 
ञूः कंचन तिह काल कीजे, भूषण नाम 
अनेक रे प्राणी; तयू जग नाम चराचर जोती, हे 
चेतन गुण एक रे प्राणी ॥ श्री महा ९ ॥ ४॥ 
अपरो आप विषे धिर आतम, सोहुं हंस कटा 
य रे प्राणी; केवल ब्रह्म पदारथ परचयः पुडगल 
भरममिटायरे घाणी ॥ श्री महा० ॥५॥ श्ष्ड 
रूप रस गंध न जामि,ना स्पर्शं तपद्धंह रे ; प्राणी 
तिमिर उश्योत भभा इ नादी, आतम अनुभव 
माहि रे पाणी ॥ श्रीमहा० ॥६॥ सुख दुख 
जीवन मरण अवस्था, ए दस घ्राण संगात रे 
प्राणी; इणथी भिन्न "विनयचंद' रिण, ज्यो 
जलने जललजातरे प्राणी ॥ श्री ॥७॥ 


~-~--००-- 


( ४५ ) 

खड़ी ` धार, वाडस परिसद सहा टोहिला, 
मई मेटे कालजद्‌, नही जाणो वार तेवार, कया 
जानु अभ्या किस विध आवशी, आना ठीनीं 
हो, संजम सीनो हयो, श्री श्री नेमजी रे पासं 
काउसम्म करा सुनि वन मे गया, सोल 
बाह्मण हो, २दिढठा गजसुकमाल,कोपकरीयो ए 
मुनिवर ऊधो, देर विश्पेह्ये, २ वधी माटीनी 
पाल, खर अद्वारा मस्तक मुकिया, मुनि समता 
आणी हो, २ ध्यायो निर्मल ध्यान, कमं निका- 
चित पिला चय किया, म्या पाम्या हो 
पाम्या केवल ज्ञान, कमं खाई मुनि मोले 
ग्या, ये गुण गाया हो, २ सस्वर नगर मश्ारकर 
जोद़ी रतनवंद भशे ॥ इति ॥ 


~--‡:-- 
+ 


॥ अथ महाबीर खातीको पारो लिख्यते ॥ 
॥ ५ --- 
दोदा 1 
श्रो रस्त अनतगुण, ग्रतिशय पर्प गात 4 
कानी ध्यानी सुनी सयमी, कदि उत्तम पात ॥१॥ 


( ४४ ) 
आसकरणजी मुनि युए गाय के ॥ध०।५॥ सम्वत्‌ 
अशते शुर से, वैस(ल वदयक्तरे माहि के ॥ 
विलपते खण गदया; पूज्य रोयचंदजी र 
प्रसाद फे ॥ ध०॥ ६॥ च्रोढोजी इधको में 
कल्यो, तो सुक मिच्छामि दक होय के ॥ 
बद्धिसारू युए गाया, सूत्र रे असारे जोड फे 
1 धर ॥ ७} | 
॥ इति धन्नाजी री सञ्छाय समाप्तम्‌ ॥ 


~ ०*६०-- 


अथ गजसुकमालजी को स्तवन । 


ठ 
श्रो जिनाय हो सोरठ देश भार, दाया 
पुरी नगरी भली, श्री जिन भेट्ा हो, २ केवर 
गजसुखमाल, -वांणी खुणी ने कंवर वेर 
गियो, माई मे मेरियाए, २ तारेण तरएरी जहाज 
अमौए साधांरी वाणी में सुणी.माई मेँ जाणयो- 
ए, २ ये संसार असार, सवायि या जुग में सहः 
अनुमत दीजे हो, र लेषु सजम भार,वचन संभा- 
~ परव भवतणा, वचा त्‌' तो भोल्लोरे, २ संजप्र 


, ८ ४७ )} 


सुफ़ आश्‌ ॥ प्ल मास गिणतां थकांजी, पूरण 
थथो चोमास ॥ जग० 1६1 सामी सय अहार 
नीजी, सेजे हुईं तैयार ॥ प्रसुनो मारग पेखतो 
जी, वेट घररे वार ॥ज०॥७॥ घरे ्रघेजे 
पराहणजी, नोत्या एकण वार ॥ प्रमुजी क्यु नही 
पधारसीजी, मे विनंती करी वारस्वार ॥ जगत० 
॥८) पञ हू" करसू्‌' पारणोजी,खामीने प्रतिलाभ, 
होय मनोरथ एड्वाजी, यु वरसाले आम ॥ ज° 
॥६॥ अवसर उच्या परस गोचरीनी, श्री सिद्धा 
रय पत ॥ विसालापरमे आवियाजी, पूरण घरे 
पहू"त ॥ ज० ॥ १० ॥ मिष्याली जाणे नहाजीः 
जगमें सुरतरु एह ॥ दासी प्रते इम कदेजी 

काईै'क भिना ठेय ॥ ज० ॥ ११॥ चादु भरने 
वाकलाजी, आणी ्रसुने दीध ॥ निरगी लें 
करीजो, खामीजी, पारणो कीध ¶॥ ज ॥ १२॥ 

ठेव वजावे दुटुवीजी, वोले वेकर जोड ॥ देम 

वर्था तिषा दृमी, साठी वारे क्रोड ॥ ज९ १३ ॥ 

धन धन ठासी त्‌ सदीजी, धन तेरो अवतार 


( ४६ ) 
पात्र तपौ अनुमोदन, कर ती जरण सेट॥ 
श्रावक ऊचौ गति लौ, नवग्ररीषेगने रेट ॥२॥ 
दस चोमासा वौरजी, विचरत सजभ वास ॥ 
विसालापुरे श्राविया, दरग्यारमै चोमाम॥ २1 


ट्ाल्ल 1 


वोमासो इम्यारमेजी, विचरंत संयम धीर ॥ 
षिसालापुरमे आवियाजो, खासी श्री महावीर ॥ 
जगत गुरु सला नंदन बीर ॥१॥ ए आङ्गणी ॥ 
भले भले घ्या जिनराज सीरी,मेरो भाग अनो 
पम सार ॥ मेरो चोक पुराङः आज 1जगत०\॥२॥ 
चलदेवनो छे उेहरोजी, तिहा प्रु काउसम्ग 
लीध ॥ पचारे चोमासनोजी, खामी ए तप 
की ॥ ज> 1 ३ ॥ जीर्ण सेठ तिहां वसेजी, 
पाले श्रावक धर्मं ॥ आकारे करी ओलस्याजी, 
जर्यो धमनो मम ॥ जग० ॥ ४ ॥ आजे 
उपवासियाजी, खामी श्रौ महावीर ॥ काले कर 
सी भरु पारणोजी, "सही कर देसू' दान ॥ज° 
1 ४1 सदा सेठ इम चिंतमेजी, सफल होशी 


( ७६ } 

पुण्यवंतने असघन्त ॥ कहे केवली आज ए रजी, 
जीरण सेठ महतं ॥ ज० 1 २२॥ राय कहे कीर 
कारणेली, जीर सेठ मर्हत ॥ दान द्ियोभश्री 
वीरनेजी प्रण ते सवंत ॥ ज० २५ ॥ राय प्रते 
कहे मेवलषीजी, प्रण दीधो दान ॥ हेम वर्षा 
तक्षं हुईजी, ओर नही प्रमाण ॥ अ० ॥२९॥ 
देवलोक जिण॒वारमेजी, जीर्ण घाल्यो वंध ॥ 
अनदिधा दीयो फल्योजी, उत्तम फल संबन्ध ॥ 
ज> 1 २५॥ एक घडी सुर इन्दुभीजी, ज नईं 
खुणएतो कान ॥ तो जीरण्‌ लेतो सहीजी, उत्तम 
फेल ज्ञान ॥ ज० ॥ २६ ॥ राय जीर्ण बधा- 
वियोजी, अधिको मान सनमान ॥ सुख्य नगरमे 
थापियोजी, जोवो पुण्य प्रमाण ॥ ज० ॥ २७ ॥ 
दन देवे सृपा्नेजी, ते नहीं निष्फल होय ॥ 
यात्र तणी अनुमोडनाजी, जीरण सेठ फल जीय 
 जग० ॥ रल ॥ इम जी अनुमोटनाजी 
दान सुपार रसाल ॥ ठान देवेदे साधुनेजी, तने 
नमे सुनि माल ॥ ज० ॥ २६॥ ॥ उति ॥ 


( ४८ ) 

दान दियो श्री वोरनेजी, पाम्यो भवनों पार ॥ 
अठ ॥१ राजाटिक सहुःआवियाजी, धन'धन 
पुरणं सेठ ॥ उत्त करणी तें करीजी, अवर सहु 
तु हेड ॥३० ॥१५॥ लोक कहे तुमे सू दियोजी, 
प(रणो किंो वीर ॥ लोकां ते इम कहेजी, 
वही खीर ॥जग० ॥१६॥ जीरण सेठ सुण 
ति्हाजी, वाजी दुन्दुवी नाद्‌ ॥ अनेय कीयौ प्रमु 
प(रणोजी, मनमें थयो विषवादः ॥ =० ॥ १७॥ 
हः अगमं अभागियोजो, मरे न अव्यां खमि ॥ 
कल्पन्त किम पामिदजी साहं मंडल टाम ॥ 
० ॥ १८ ॥ जे ञे मनोरथ मै कोयाञी, तेते 
र्या सन माय ॥ निर्धन निम जिम विंतवेजी 
तिम तिम निष्ल थाय ॥ ज० ॥ १६ ॥ खामी 
ञी किंयो तिहा पार्णौजी, कियो उय विहार ॥ 
आया पास संतानियाजी, ते सुनि केवल धार ॥ 
ञ० 1 २० ॥ विसालानो राजवीजी; लोक सह 
आणंद. ॥ रय प्रन्न कट इसोजी, सतगरु चरण 

चन्ट ॥ अ० 1२९] मेरे नगरं कुण एनी 


८ ५६} 

कालना, तिणने न होसी केवल ज्ञानो रेच 
॥ ३॥ सीने चंद्मा चाललणी, तिरो फल शय 
जोसी रे ॥ समाचारी जई जुई, वयोीये धरम 
धासीरे ॥ चं० ॥ ४ ॥ भूत भूतेशी दीठा नाचती, 
सुषने चोथे राय लोसीरे ॥ कगरं देव कुधम॑नी, 
घणौ मानता होसीरे ॥ चं०॥५.॥ भेपधारी 
पाखंदीनी, मानतां पूजा वहलीरे ॥ शुध साधने 
साधवो, उयांरो सानतं थोडर ॥ च॑० ॥६॥ नाग 
दीटो वारा फणो, पंचमो सुपनो राय वोलोरे ॥ 
कितराइकः वरसां पे, पडसी वार वरसो कालेरे 
चं० 1७1 देव विमान पाडा वल्या, तिणरो 
सुणो राय भेदोरे ॥ जंघा विद्या चारणी, जासी 

चिछेदोरेचं =॥८॥ उगो उकेरडा उपरे, सनिमे 
कमल बिकासीरे ॥ च्यारुदही वरणामध्यै, वाण्या 
रे जिनधरमम थासीरे ॥ चं० 1६1 एको नदी सहु 
वाणीया, जदा जुदा मत्तफालीरे ॥ साचि करसी 
अपो आपणी, विराधक वहू थासीरे ४चं ॥९०॥ 
हेत कथाने चयोपई स्तवन सन्मायनी जोरोरं ॥ 


{ ^ ) 
अधचन््मप्त राजा कं. सोलह सखप्ना लिख्यते । 


[। 


£ © ११ {~ 
, ~ च्छलेन ५ 
< रन, कदा। ~< „~ 


क दः चमः 
ध 
+~ -* 


पारचिपुत्र नापरे नगग, चद्धगुप्त हदा राय) 

सोरह स्वप्ना दैपिया, पाणी-पोसा माय ॥९॥ ~ 
ˆ तिण कारेने तिण सवसरे, पाच से.साध्रु पद्विवार; 
+ भद्र वीहु सुनि समोसयां पाटल्िवन मकार सति| / 

चन्द्र गुप्न वन्दन गये, वैडो परखदा माय। ` > 

, स॒निचर दैवे दैशना, सकलजीवा खुखदाय भद॥ | 
हाथ जोड राज्ञा कटै, समिर जो जुनिराय्‌ । 
सोलह स्वप्न दैलिया ज्यायो र्थं दीजो खुनाय ॥७॥ 
यदलता सुनिवर इम कदे, खामट जो तुभराय । द 
सोह स्वप्ना देखिया, तेहनो अर्थं खुणों चितलाय ॥॥ 

¶दाल॥ करजोड़ आगल रही ॥ ए देशी ॥ दीटी 
सुपनो पहलडो, भांग कल्पच्रलनी डालोरे ॥ राजा 
संजम लेसी नही, दषम पाचनं _ आरोरे ॥ १ 
चन्द्रयुस्त राजा सुणो ॥ ए आंकणी ॥ कंहे भ- 
वह स्वामीरे 1 चच पूना पाटीया, चार ज्ञान 
अभिरामोरे ॥ चंद० ॥ २ ॥ सुय अकाले -आथ 
म्यो दूजे सुपने राय भमानोरे ॥ जाया `पाचमा 


= 


५ ई 


( ५९ ) 
तेहमे घणा प्रति वोधसी, सू्रनी स्वना थोडीरे ॥ 
च॑०॥ ११ ॥ दिठो सुपने आटे, आज्ञानो 
चभत्कारोरे ॥ उद्यो होसी जिनधरमनो, विच 
विच भिभ्याख अंधारोरे॥ चं॥ १२॥ सुः 
सूकरो तीनू दिशा, दिखण कानी पानी डेल ॥ 
तीनु दिशा, धर्म विच्छेदसी, दक्षिणदिसा 
ध्मजाणोरे ॥ चं० ॥ १३॥ जहां जहां पच 
कल्याणका, तहां तहां धर्मनी हाणीरे ॥ नवमो 
इुपनानो अर्थं थासी, एह अहिनाणो रे ॥ चं" 
॥ १९ ॥ सोने थाली मध्ये, कृत्तो खायरें 
खीरोरे ॥ दसमा सुपनाको अर्थं सुण तू राय 
सधीरो रे ॥ च॑ं० ॥१५॥ ऊच तणी 'लिदमी ती- 
का, नीच तशं घर जासी रे ॥ वधसी चुगलने 
चोरटा, सहकार सिधासीरे ॥चं० ॥ *९६ ॥ न्याय 
मागं सुध चालसी, ते साहूकारो कीजेरे ॥ दंड 
सड करसी घणो, चोर चगल येखीजेरे ॥ च॑ ॥१५७॥ 
देतो देखी दातारने, सूम वले मन सौहीरे ॥ 
* दियो वधसीघणो, सुपना दसमो आहरे ॥ 


भ 


1( ५५.) 

उलटा हाश्रो वरोरे ॥ चं० ॥ ३8. पोताना आव 
गुण ढाके; , परतणा अवगुण पेदधेरे ॥ प्रगते 
चलतो ठेखे नही, "गर बलतो देखे ॥चं० ॥२५॥ 
सो मारा पस्पसी, तीणसू' मच्छर भावोर 1 
.निंदक वहु सार्घातणां, होसी धीठ स्वभावोरे ॥ 
चं ० 1. ३६ 1 राय कु वर चद्यो पोटीये, सुपने 
पंट्रमे धिठोरे॥ श्री जिनधमं दोडी करी, 
मिष्यामरत मंहि पेठोरे # चं० ३७ ॥ न्याईं पुरुप 
नहिं मानसी, नीच गमसी बातोरे ॥ कुबुद्धीने 
घणा मानसी, ल्ौच ्राही पर तीतोरे ॥च॑० (रेतो 
विगर मावर्तहाथी लड,सुपने सौलमे राय दिटोरे॥ 
काल थोड़ोने आंतरे, होसी नहीं माम्वा मेहोरे॥ 
चं० ॥ ३६ ॥ बेटा गुरु माईतनी, करसी भगती 
डरे माईत वात करतां थको, विचतें केसी 
तोड़ीरे॥ च॑ ॥ ० ॥ काण कायटो थोडो होसी 
ओदो होखो हेतो रे ॥ घण राइने इसका, वधसी 
इ भरत खेततोरे ॥ चं० ॥ ४१ ॥ अस्थ सुपना 
सोते तणा, कल्यो भ्रव लामीरे प =+ ` 


( ५४ ) 

1२६॥ कार जोषी वड़ातणी, आपणे करसीजा- 
र्योरेषर्थं वास्मा सुपना तणो, भद्रवाहू वखा- 
शयोरे ॥चं०॥॥ २७ ॥ महा रथ जत्या वाडा, वाला 
धर्मन थासीरे॥ कदाचितवुदटा करे, तो भ्मादमे 
पट्जासीरे ॥ च॑० ¶्॥ वालक वह घर घोडसी, 
आसी तरेरागज भावो रे ॥ लज्या संजम पालसी, 
बुदढा घेठ सभावोरे 1 च॑० ५.२४. ॥ सरल नहिं 
सहु वालका, घेठा नहिं सहु बुदढारे ॥ समचारि 
महि भाषीयो, अरथ विचारो ऊ डरे ॥ चं° ॥३०॥ 
रल ल के दिटा चउदमे, तिण सुषनानो जोड़ो 
रे ॥ भरत चेोत्रना साधु साधवी, हेत मिलाप 
होस थोडारे ॥ च॑० ॥ ३९1 कलहकारीने रम 
कडा, असमाधकारी विसेयोरे ॥ उद्योगकारी 
निखुद्धिया, रेदेसीद्धंपा दषो रे ॥ च॑र ॥३२॥ 
वैरा्य भाव थोडो होली, द्रब्य लिंगिनाधारो रे\! 
भल्ली सीखदेतां थकां, कस्सी द्वेष अपारो रे ॥ 
-+० ॥ ३३ प परशंशा करखी आप आपण, कुक 

वहु गेरीरे ॥ सरतत साधु साध्व तण 


( ५७ ) 
क्यो निचोडो रे ॥ इण अचुत्तारे जानजो, रिषि 
जमलजीनी जोड़ोरे ॥ च॑ं० ॥ ५० ॥ 

॥ इति ॥ 


~~ ‡--- 


(अथ जम्बूककमार जी री सिराय लिख्यते › 





॥ राजण्होना वासौयाजो जू नाम 
केवर ऋपभ दत्तरा डीकराजी भरा ज्यांरी माय 
जवू कथो मान ले जाया मत जै संजम भार, 
॥९॥ सुधमा स्वामी पधारीयाजी राजण्दीर माय 
कोएक वांदण चालियोजी जु वांदण जाय 
जवू० 1२] भगव्रत वाणी वागरीजी वरस्ते 
अक्रतधार वाणी सुणी वेरागियाजी जाण्यो 
अथिर संसार ॥ ज वृ०॥२॥ घर आया माता कने 
जोविन्वे वारं वार खरेमत दीजो मोरी मातजी. 
मातु सजम भार ॥ ज्‌ ४ मात्य मोर 
सोभलो जननी कसू सजम भार ये 
आटुही कामणी जवु अप्छररे उणीहार 


( ५६ ) 

न होवे अन्यथा, सुण राजा धरी कानोरे ॥ च 
1 ४२ ॥ एहवा वचन राय संभलो, राय जोडा 
वेह हाथोरे ॥ वेराग भाव आणौ कदे, में सस्या 
कृपः. नाधोरे ॥ च॑० ॥४३॥ ए सोते सुपना सुणी 
संयम पराक्रम करसीरे। जिनजी वचन अराधसी, 
शिव स्मणीने वरसी रे ॥ चं० ॥४४ ॥ राजथाषी 
निज पुत्रने, हू लेसू' संयम भारो रे ॥ वलता गुरु 
इसड़ी कै, मतकरो दील लिगारोरे 1४० ॥४५॥ 
पुने राज्य वेसाड़ीने, चन्द्रग्त लीधो संयज भारोरे 
छत{ भोग इटकायने, दियो दवकायने अभय 
दानोरे ॥ चं० ॥ ४६ ॥ धन कर्णी साधातणी, 
वयशे अमूत वरसे रे ॥ जेहनो दशन देखने, 
घरण भव जीव तरसीरे ॥ चं ॥ ४७ ॥ चोखो 
चोर्र पालने, सुर पदवी लही सारोरे ॥ जिन 
सारग अराधने,करसी खेवोपारो रे ॥ चं० ॥ ९८ 
अथर साया संसारनी,आप कहो जिनरायो रे ॥ 
दया धर्मं शुद्ध पालने, अजरोमरपद्‌ पायोरे ॥ 

} ४६ ॥ व्यवहार सूरन चूलका, भद्रवाहू 


( ५६ ) 


समान दोप वयालीस टालणो जम्बू लेरे सूम्पतो 
अहार पज च्ु° ५१२ पंच महाव्रत पालसू माता 
पाच ही सुख समान दोप वयालीसर टालस. 
माता लेस्‌ सूतो अहार माता मो० ॥५६३॥ 
संजम मारग दोहिलो जू चलणो खांडेशी धार 
नटी किनारे रुखड़ो जंबू जद तदः दोय विनास 
जध्रु० ॥१॥ चांद विना किसी चांदी ज॑वू तारां 
विना किसी रात वीर विना किसी वं नड़ी जू 
सरसी वार तिवार ॥ जवु° ॥१५॥ दीपक विना 
मंदिर सूनो जं, पुत्र विना परिवार, कंथ विना 
किसी कामनी जं रली वारू दी मास ॥ ज ु- 
कषयो मांनल्लो येतो भतलो संजम भार ॥ १६॥ 
मात पिता मेलों भिल्यो साता पिल्पो अनंती- 
वार तारण समरथ कोहं नही माता पुन पिति 
परिवार माता मोरी सांभलो मे लेस. संजमभार 
॥ जा मोह सत कये मोरी मात जी साता मोह 
कियां वंघे कर्प हालर लर कई' करो मात। 
कर्‌जो जिनजी रो घ्म ॥ माता० त्ये आदी 


५८ ५ ) 

परणीनें किमयपरिहये ज्यांरो किम निकले जमार। 
जंघ्रु ॥५॥ ये आदुही कामणी जंबू तुम 
विना विलखी थाय रमियां ठमियां सु" नसः 
उ्यारा व्डन कमल विललषाय ॥ जरू ॥६। मः 
हीणो कोई मानी माता मिथ्या सत भयु 
रूप रमणी सुराचिया-ज्यारा-नहीं हुवा दुर 
दूर, माता मोरी समलो जननी लेषु संजः 
भार ॥जंबु ° 9 पाल पोस मोरो कियो ज वु ई 
किम ढो चिट काय, मप्तपित। मत्ते भरता था 
दया नही अवि दील भाय ॥ ज चू ०॥॥ एक लो 
पांणी पीयो माता मायर वाप नेक सगलारी द 
पालसू मात! आणीनें चित्त विवेक,मात। मोः 
समि०॥६। ज्यू अधारे . लाकडी जघ तुम्ही 
भाण अधार तु्विना म्हारे जग सूनो जार 
जननी जोतव राख 11ज'वु© ॥१०] रतन जडतः 
पीजरो माता छो जाण्‌ सोह फंड काम भो 
संसार नमाता ज्ञानी जाणे कूटा फट. ।1जस्घ्रू 
~ ‰% पच महान्रत्त पालनो जम्बू पांचुहीमे 
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॥९॥ चौतीस अतिशय दो धमु जी शोमता वाणी- 
पनरे उपर वोस,२ एक सेहस लचण हो भरयुजी 
अगला जीता रागनें रीस,२ ॥ इकचि०॥२॥ काया 
यापी दो धुप पांचसे आउखो पूर्व चोरासी लाख, 
निरद वाणी हे श्रीवीतरागनी, ज्ञानी अर्णस 
गया्तौ भाप,२॥ इकचि० ॥३॥ सेवा सरिहौ धां 
देवता सुरपति थोडा तो एक किंरोड्,२ खज मन 
माहि हो दंस वसे घणी वंदू वेकर जोड, २ ॥ईइक 
चि० ॥9॥। आड! पर्वते हो नदियां अति घणी, 
विचरे पिकट वि्याधर गाम, इण भव माहे हो 
आय सङ" नहींलेसु नित उठ थायो नांम,२ 1 इक 
चिगाज कागद लिखू" हो भसु थानेवीनती वंद 
र वारंवार, २ कुटंन सागर होकरया कीजीयेः 
वीनतदी अवधार ॥ इक-चि० ॥॥६॥ इति पटं ॥ 





( ६० ) 
कामणी जघ सुख विलसो संसार दिन पी 
पड़ियां यीं थेतो सीजो संजम भार जवू॥श६॥ 
ए आरू ही कामनी माता समाई एकण रात 
जिनजीयो धम्म पिद्याखियो माता संजम लेसी 
म्हारे साथःमाता मोगा २०॥ मात पितानें तासि 
जवु तारी छ आहू ही नार सास सुसरान ता- 
रिया जच पांचसे प्रभव परिवार, जव भलो चं 
तियो थेतो लीनो संजमभार २९१ पांचसेने सत्त 
ईस जणास्‌ जरू लीनो संजमभार इज्ञारे जोव 
सुगते गया साधू, वाकी स्वरम मार ॥ ज'०॥२२॥ 

॥ इति षड 1) 
( अथ श्रो सीमंधरजीरो स्तवन लिख्यते ) 

स 
॥ श्रीभीसीमंधरस्वाम इकचित चंदू हो वेकर 
गोडने पृरटेसा हो प्रसुजी परवरा नगश पंड- 
रपुर सुख ठास, २वेकर जोड हो श्रावक वीन्तें 
^+ ; -स््रासडउकचितवंड्‌ हो वेकर जोड़ने 


( ६३ ) 
: वारी. कायर दीसे छे से बीर, संजम लेशो 
, मनमे घारियो । किर व्यो करणि या दील, सा 
सु. १.॥ कामण कहे हो कथां माहेरा, सुखे 
' वएत्रौ फोकट वात यो सुख दोडीने वाजो 
` सूस्मा, जदी जाणागा ग्रीतस॒ साच, ॥ सा, सु ॥ 
 ॥ &॥ इतरा मे धनजी उटीने बोलतिया, कामण 
स्यो म्दास्‌ दूर । संजम लेवांमा अणि अवसरे 
मदौ वाजांगा जग्मे. सूर ॥ साः सु, ॥ ७॥ वकर 
जोड़ने सुन्दर विनवे कियो हासीके वश वोत 
काचीकी साची न कीजे साहेवा हिवडे पिग- 
रोने बाहर खोल ॥ -सखा, सु, ॥ = ॥ सजम 
लेणो हो प्रीतम सोयलो, चलणो कटिन विचार ! 
वाइस परीसा सेणा दोयला † ममता मारीने स- 
मता धार ॥ सा, घु, ॥ ६.॥ उतर पड उत्तर हमा 
अतिघणां आया सारार भवन उदव संजम दोह 
साथे आदरं ! उतरोनी कायर नीचे अत्र {सा 
ख.-॥ १० ॥ सल्ला बन्दोई संजम,. आद्यो वीर 
जिन॑दजीकफे पास । सालमदरजी- सर्वार्थ छिद 


( ६२ ) 
श्रो धनाशाल भद्रजी को स्तवन 


{ 
रद्रत-[ महलामे वहो हो राणो कमलावती | 
सूराने लागे वचन जो ताजणो कायरने लाग 
नही कोय, सांभल हो सुरता ॥ सूरा० ॥ टर ॥ 
नगरी तो राजगशैना वासीया सेठ धन्नोजा 
लुग सार, परव पुन्य सु वह रिध पाविया आट 
नास्यां ना भर्तार ॥ सामल ॥ ख०॥१॥ एक 
दिन धनजी हो वैठा पाटल, खान करे छं तिण 
वार ! आढोही नारं मिलकर प्रेम +छडरदी 
जलमी धार ॥ सा, सु. ॥२॥ सुभद्रा हो नारी 
चोधो तेहनी, मन्ते थाई के दिल्लगीर ॥ आघ 
तो निकल्या तेना नेणस, कमर क्यों थां ट 
उदास, - शंका मत राखो सु आगले, कार 
ण कटोनीवीमास ॥ सा, सु, ॥ ३॥ कामण कहे 
हो कथां माहेरा, .वीराने चडि यो वेरागं । एक एक 
नारी निकी परि । संजम लेतराकी रही 
लाग 1 सा. सु, ¶ ४ 1 धनजी कहे हो भोली 





( ६ ) 
गय।, धन्नोजी शीवपुर वास ॥ सा, सु, ॥११॥ 
संमत उगणीसे साल इकसटे चितो कोर 
चोमास ॥ मुनीनंडलाल तणा शिष्य गाविो । 
मन वांचित फलेभ। सुभ आस । सौमल है 
सुरता, ॥ १२॥ इति ॥ 
= 


अथ श्रगा पुत्रकी सञ्जाय 'लिंख्यत । 





सुगरीव नगर सुहाभणोजी, राजां वलम 
नाम 1 तस घर राणी श्रगावतीजी, तस नंदन 
खुण धाम \॥ ए माता खीण लालीणीरे जाय ॥ 
१1 एक दिन वैडा गोखड़ेजी, राख्यारे परवा 
सिस दाजेनेरवी तपे जी दीठा तव अगार ॥ 
य माता० ॥ २ ॥ सुनि देखी भव सांभाल्यो जी, 
मन वसीयो रे वेराग ॥ ह्र धरीने उटीया जी; 
लामा माताजी रे पाय ॥ ए जननी अनुमत दो 
मोरी माय ॥ ३॥ लु" सलमाल सुदामणो जी. 
संसारना भोग \॥ जोवन वय पाठी पड़ 


( प ) 


जव आदर जो तुम जोग ॥ रे जया तुजवीन 
घड्ीरे छव मास ॥ ४ ॥ पाव पलकरी खवर नहीं 
एमाय, करे कालको जी साज ॥ काल अजार्यो 
भद्षटरे जी, च्यु तितर पर वाज ॥ एमाता 
खिर लाखिणी रे जाय ॥५॥ रज जत धर 
आंगणोजी तुं सुंदर अवतार ॥ मोटा कलरा 
उपनाजी कोड छोडो निरधार ॥ रे जाया ॥ तुर 
॥ ६॥ बाजीगर वाजी रचि ए माय, खिणमें 
खरु थाय 1 ज्युं संसारनी सम्पदाजी, देखतड़ा 
विल जाय ॥ ए मात्ा० ॥ ७ ॥ पि्लिंग पथरणे 
पोटणो जी, तु भोगीरे रसाल ॥ कनक कचोले 
जिमणोजी, काचलङ़ीमें अहार रे जाचा ॥ उ०॥ 
॥ ८१ सायर जल पीया घणाष माय चुभ्या 
मातारा थान ॥तष्त न हुवो जीवडो जी, इधक 
अततेम्या धान ॥ ए साता ॥ खी० ॥ & ॥ चासि 
छे जाया दोदिलो जी, चारित्र खीडानी धार ॥ विन 
हथीच्ारां शुजणो जी, ओपदः नहीं हे लिगार 
# रेजाया' १० ॥ चासि छैमाता सोद्य- 


1 
‰ क 


( ६ ) 
गया, धन्नोजी शीवपुर वास ॥ सा. सु, ॥११॥ 
संमत उगणीसे साल इकसटे चितोड़ कियोर 
चोमास ॥ मुनीनंदलाल तर शिष्यं गावियो। 
सन वांचितं फलेग। सुभ अस । समल हो 
सुरता, ॥ १२ ॥ इति ॥ 
~^ 


अथ श्रगा पु्रकी सज्जाय लिख्यत । 





सुगरीव नगर सुहामणोजी, राजा चलस्र 
नाम ॥ तस घर राणी श्रगावतीजी, तस नंदन 
शण धाम ॥ ए माता खीण लाखीणीरे जाय ॥ 
९ ॥ एक दिन वेढा गोखड्ेजी, याण्यारे परवा 
सिस दाजेनेरवी तपे जी दीठा तव अणगार ॥ 
प मात० ॥ २ ॥ मुनि देखी भव सांभाल्यो जीः 
सन वसीयो रे वराग ! हर धरीने उटीया जी. 
लागा माताजी रे पाय ॥ ए जननी अनुमत द 


मोरो माय ॥ ३॥ तु' सुखमाल सुहामणो जी 
भोगो संलारना भोग ॥ जोवन वय पाद्टी पः 


( ६8 


लारी, आरज्या तिस सेस सारि ॥ दुहा ॥ समो- 
सस्एदेवा सव्यो वेढा च्िसुवन नाथ इन्द इन्दा- 
णी सेवा करे पाभ्या हरख उल्लास ॥ बीर जिन° 
1 १॥ खवर राजे भणी लागी । वीरजिन 
आय उतरया बागे; जावे द्रसण के काजे, 
करू सजाइ बहु खजं ! दोहा ! हाथी घोडा रथ 
पालखी पाथ दल रे परिवार, भाइ वेटा उमराव 
अंतेडर सबद्र लीधा लार, वीरजिन० \ २। 
अठार सहेस गज खजे, घुडला लख चषिसे 
गाजे एकविस सहेस रथ ज्योति, पालसि एक 
सेहम सोति । दुहा । हाथी घुमे घुडला दंस, 
रथ करे फणकार, पायदल सुखरे आगते, बोले 
जय जय कार । वीरजिन० । ३ । पांचसे अंतेडर 
लारे करत हे नवा नका सिणमारे, परिया रलं 

जडति गहण काजता चाज त चयण । दुहा । 

चंवर छत्र टोलावतां, चाल्या मध्य॒ वाजार राय 

अपरो आडम्बर देखी ग्वं कियो तिएवार 1 

वीरजिन ! ४ 1 खम से इन्दर भी आया ` ˆ 


१९८५ 


( ६६ ) 

लोजी चारित्र सुखनी जी खान ॥ चउदे& राज 
लोकना जी, फेरा लण्‌ हार ॥ ए माता० ॥ ११ 
लियाले सी लागसीजी, उनाले लू रे वाय॥ 
चोमासे मेला कापड़ाजी, ए दुःख सद्यो न जाय 
॥ रे जाया ॥ १२॥ वनमें छे एक सगल्लो जी 
कुश करे उररि जी सार ॥ श्ठमनी परे विचरसुंजीः 
एकलडो अणगार ॥ ए माता १३॥ मात वचन 
ले निसस्थाजी स्रगां पुत्र मार † पञ्च सहार 
आदसाजी, लीधो संजसभार ॥ एमाता ॥ १४॥ 
एक मासनी सलेखणाजी, उपनो केवल ज्ञान ॥ 
कमं खपाई मुक्ते गयाजी, ज्योरा सीजे नितं 
घ्रते नाम ॥ एमाता ॥ १५ ॥ इति ॥ 


-‡£- 


1 अथ दशएरण भद्रजीरो स्तवनः ॥ 





विर जिन वंदनक आया, दशार्ण भद्र बड़ - 
रयागटेर ॥ पघास्या वीर जिशंद ^ 
~ - नगरी के वार; सुनिवर <` 


( ६६ ) 


नहीं कोई आपतरो तुले ओ्ओरतो शक्ति षणी 
महार, वेकं कु दिका नाहीं धारे । दुहा । धन धन 
हे मुनिरायजी, तमे राख्यो मान अख उ, वार 
वार यनेह गार ह, इर गयो गगन के मंद । 
वीरजिन०। । ६1 सुनिवर संजम सुद्धपाले, दोष 
सह आतमना टले, मिटाया जन्म सरण एरा, 
आतमा अटल हवा तेरा । दुहा । य॒रु देव भ्रसाद 
से, सुणियो भविजन लोक जो करणी साचि 
करे तो मिलश्षी सगला थोक वीरजिन। १० । 
संमत उगणीसे का सोहे साल तेतिसा मन मोहे । 
आसोज सुद पंचमि जाणे, हषं से दीरालाल 
गाणो, । दुहा । देश हडोती विवे कोटो मोटो 
सहेर, चोमासो कियो राम पुरामां चार सतक 
सेर । वीरजिन० 1११ ॥इति 





{( ६८ ) 

श्री जिनवर का पाया, म्यान से सर्व वात जाणी 
दरण भद्र वड़ो सानी । दुहा । मान उतारण 
कारणे इ दियो आदेश एक परावत एसो लघो 
उ्यु' गर्व गलते विशेष ।वीरजिन० 1 ५। चौसठ सदः 
स गज छाज, गयन विच उभाई गाजे एक एकको 
फेसो सप आयो सुणएता आश्चर्य्यही पायो। दुहा। 
एक एकके मुख पांच से, मुख सुख के आट दंतः 
दंत दंत आठ वावी, अ्यांमांहे कमल महंत । 
वीरजिन । ६1 पांखडी लाख लाख ज्यां के नाटक 
पड वतीससे तां पे, इ दर इद्रासन सोवि, 
करए का उपर सन मोहि । दुहा । जहांपर इ 
विणजिया लर बहु परिवार शर्ण भद्र जी 
देखने, गवे गल्यु तिणएवार । वीरजिन० 1 ७ । 
चिंतवत दिल अपने मोही घडा किंस विध रहं 
मा इंढसे जीव नाई^करू उपाय कटातांइ 
। दुहा \ अवसर देखी संजमलिनो, दशार्ण भ 
रं तुरंत आइ उतावलो, पगे लाम्यो शुक्र नद् 

^. 11 इन्ध जद मनि वर से बो, 


( ७१) 
लख चोरसि हय गय रथ । दीम करोड 
चक्र । असर०। भरते० । मुगति० । भरते 
॥ ५॥ आसार सुवन संसजी ! आयो उज्वल 
ध्यान । अनित्य भावना भावतांस जी पायो केवल 
भ्यान । अमर० । भरते । मुगति० । भरते० 1 
१६॥ स्ंजम ले पधास्यिसजी भरी सभाक 
मा । दस सदे समजाणु नरपत । सुगति 
पन्थ वताय । अमर० । भरते° । शुगति° 
भरते ॥७॥ तिजा अंग के मायतेसजी । 
चोधानो अधिकार । उगीडशी उगीयोस जी। 
न्य तशो जय जय कार अमर० । भरते०। 
खुगत्ति° भरते ॥ = ॥ भरत ख'ड को चक्रवर्तिं 
पहलो भरतेश्वस्जीनाम । फेसा धनी को ध्यान 
ध्यावर्ता ! पावे सुख आराम । अमर० । भरते। 
खगति° । भरतेऽ ॥ ६ ॥ कल्ला पुख ल्ग पालियो 
सजो । फेवल पद्‌. अगार अनशुनकरी अष्ठा- 
पद उपरेसजी 1 पायो भवनो पार । शअमर० । 
भरते । & 7 ००५१०74 ^` 


१ 


( £ 3) 
॥ भरत न्यक्री को स्तवनः॥ :7२\ =: 
ड 
॥ श्ममर पट. पाया दोः भरतश्वर मोरा प 
मुक्ति पद पाया हो, भस्तेर मोदा रन 
॥ या टेर ॥ सर्वाथं सिद थकी चविः। 
नमर धिनिता मायः रिखभदेवजी तात ष 
सुगङ्गलादे मांय । अमर । भरते मुखत > 
सते ॥ ९ ॥ लाख वस्स पूररतई >; भः 
पद महाराज ॥ षट लाल पुरव तना 
सोग्धो शीकार । अमर । भसते° मु, सदः 
भसते०॥ २ सोट सहेल बरसा लग तोद 
ज्यं धिकार । अष्ट भगत निस -\भ 
सतति भूपाल । अमर । नः 
सते १३1९ -तर ~, 


पे 





५५, 


सर ~=, , त) 
९ ९६. पर 


~~ ^ ४, 


( ७ई }) 


7 अरज सुणीजे, अव मे आयो आपके सर्णा ॥ 


(न 
#* 


भभु ॥७॥ 
1 स्तवन ॥ 

॥ समज जीवा आघुजावे ज्यु रेलरे ॥ 
सीधीरे सकं वशी शिवपुर की, ता पर जावत 
पतर ॥ ठेर ॥ समज मन ऊमर जावे लु" रेल 
समज जीवा आयु जवे ज्यु" रेलरे ॥ १ ॥ वरस 
घरस की वणी स्टेशन, मासे मास की मील र॥ 
समज मन उमर जावे ज्यु" रेल रे, समज जीवा 
आरु जवे ज्यु" रेल रे ॥ २॥ रात दिवत्त खेचत 
दोय अञ्जन विन धो विन वैल २ ॥ समज 
मन॒ उमर जते ज्यु रेल रे समज जीवा 
माघ्रू जवेच्युं रेलरे॥३॥ शम जोत की 
लालटेण हे, विन वती विन तेल रे, ॥ समज मन 

ऊमर जावे ज्यु' रेल रे, समज जीवा आयु जावे 
भ्युरेलरे।॥ ॥ नाडी रेतारखवर देखे क, 
पसु द्वार रेया फेल २ ॥ समज मन उमर जाते 
युः रेल रे, समज जीवा अयु जवे ज्यु' रेलरे ॥५ 


५1 


ध क ॥ 
रे - श्म क र्मम्‌ । 
कः कष आरः 
अमर पद्‌ ९ < कः, कः ११ 
॥ अमर पद्‌ १ “क -कनः र 
मुक्ति पद्‌ पा. ' ` ` + 
॥याटेरस ,. - 
नगर विनिता ‹ `  , न 
ख॒मङ्गलादे मार , , ` `` न 
भरते ॥ १ 1. 


पद महाराज । क्ल्कः 
भोग्यो श्रीकार, क्रक 
भरते २॥स५ त 


अभिकार। , कक किक 
जय अधिकार । ,, क्क । 


वसकिधा भूपाल, 
भरते 1 ३ रतन ' 
राणी चौसठ इड 
रे! मारके घु 
सगति° ६. 


१ 
4 


हि 


(८ दै )} 
अरज सुणीजे, अव मे आयो आपके सरणा ॥ 
प्रभु ॥ ७) 
॥ स्तवन ॥ 

॥\ समज जीवा आयुजावे ज्यु रेलरे ॥ 
सीधीरे सडक घणी शिवपुर की, ता पर जावत 
पेलरे ॥ ठेर ॥ समज मन उमर जवे ज्यु" रेलरे 
समज जीवा आयु जावे च्यु रेलरे ॥ १ ॥ चरस 
वरस की वणी स्टेशन, मास मास की मील रे॥ 
समज मन उमर जते ज्यु रेल रे, समज जीवा 
आरु जवे ज्यु रेल रे ॥ २॥ रात दिवस खेत 
दोय अञ्जन विन धोड़ं विन वेल रे ॥ समज 
मन उमर जावे च्यु रेल रे समज जीवा 
आघू जवे च्यु रेलरे॥३॥ पैम जोत की 
लालरेखहै, विन वती विन तेल रे, ॥ समज मन 

ऊमर जावे ज्यु रेल रे, समज जीवा आयु जावे 
युः रेल रे ॥ ४ ॥ नाडी रे तार खवर देशे छ, 
दु दर रेया फेल रे ॥ समज मन उमर जावे 
ज्यु ‡ > समज जीवा आयु जवे स्यु रेलरे ॥५॥ 


( ७२ }) 
पेतालीस वरसे । रतनपुर चोमास । हीरलाल 


कहे पुय प्रसादे. पुरे मनकी आस 1 अमर 1 _ 


भरते० 1 । मुगति० । भरते ॥ ११ ॥ 
१ इति ए 


-->*- 


1\ उपदेश टुमरी ¶ 





प्रयु नामको समरणं करना समरण करा 


नही विसरना, जिनवरजी का ध्यान धर केः | 


निज आत्म को निर्मल करना प्रसु° ॥ १॥ 
तीन ततर का ध्यान धरके, चार चोक्डी को 
परिहरना ॥ प्रसु° ॥\ २॥ आश्रव छोड समर 
को घारो, ज्ञान उव्यम करना ॥ प्रसु०1२॥ 
व्रत प॑ंञ्चलाणए तपस्या करके पाचु इन्द्रौ वश 
करना ॥ प्रभु° ॥ 2 ॥ तन धन जोवन सव है 
षढा वैराग भाव दिल से रखना ॥ प्रसु० ॥ ५॥ 
शि पदवीकी + _ नो 


# ५ रत 
दिये # हि को 


। 
| 


~ {( ७५) 


कामनी ने मन मांहि ए ण वस्यो जी, श्रेणिक 
पड्यो रे संदेह ॥ वी० ॥ ४ ॥ अ'तेउर परो जाल 
जो जी श्रेशिक दीयो रे आदेश ॥ भगवंते संशय 
भागियो जी, चमकियो चित नरेश ॥ वी० ॥५॥ 
वीर वादी वलतां थकां जी, पेसतां नगर मस्र 
धूवांधोर तिद देखी कदे जी, जा जासु 

अभय मार ॥ वी० ॥ ६ ॥ तात नो चचनते 
पाली करी जी, रत लियो अभयकुमार ॥ समय 
सुन्दर फटे चेलणा जी, पामशे भवतणो पार ॥ 
वी० ॥ ७ ॥ इति समाम्‌ ॥ 

श 

४श्री ॥ 

॥ श्री नामलाजीरी सजाय ॥ 
~> >> ९९ ---- 

मुई रे परण्यो ते गोरी नागला रे 
माच देव भाई घर आङ्या रे, स्यां रे.्रसुबोध्या 
सुनिराय रे ; हाथ में लीनो परतरो पानो रे 
स्यार माई मने अधर पोहचाय रे ॥ 


( ७ ) 
कोई ने तो टिकट लिया शिवपुर काः कों ने ` 
लिया जम गेल रे ॥ समज मन उमर जवेब्यु 
रेल २, समज जीवा आयु जवे ज्यु रेलरे॥ 
॥ ६॥ संसारी जीव भुला दी फिरत है, मत 
करना कोई फेल रे ॥ समज मन उमर जावे 
युं रेल रे च्रीप्णा वधे उयू बेलरे ॥ ७ ॥ इति 
५ 
॥ अथ चेलणाजीनी सस्ाय ॥ 
- नद 
॥ वीर नंद घरे आवतां जी, चैलणा दीठो रे 
निपर॑थ ॥ वनमांहि रते काठसम्ग रद्योजी, 
साधतो सुक्तिनो पंथ ॥ १ ॥ वीर वाणी राणी 
चेलणा जी, सतीय शिरोमणि जाण ॥ 
आकण ॥ चेडानी सति सुताजीः श्रं णिक 
शियल परिमार्‌ ॥ वी० १ २॥ शीत टार सवलो 
पड़ जी चेलणा ध्रीतम साथ ॥ वारित्रयो चितमां 
वस्यो जी, सोड़ वादिर रद्यो हाथ 1चीगोर्‌। कव 
दे जामी कहे चेलणाजी, केम क्तो दशे तेद ॥ 


{ ऽ } 
सुई रे पर्या ते गोरी नागला रे ॥ ५॥ 
नारी मेव करी समजाबीया र, दयार भले 
लीनो संजम भार रे माव देव देवलोके गया 
रे त्यारे समय सुद धरे ध्यान रे 
नुई रे परण्या ते सोरी नागला २ ॥ ६॥ 

॥ इति ¶ 


~~~ 


अथ श्री सुगुरु स्तवन लिख्यते । 

वे युर मेरे उर वसो, जे भवजलनिपि जदाज 
आप तीरे परतारतां, रेसे श्री सुनिराज ॥ वे 
यु० ॥ १॥ मोह महा रिपु जीत केः 
छोडे धरवार, होय मुनीश्वर वन वसे आत्म 
शुद्ध विचार ॥ वे गु<॥ २ ॥ राग उरण वपु 
विल धणा, भोग अजन समान, कजलि तर 
संसारे, सहु छोच्यो इम जांण॥वे गु०॥३॥ 
पंच महाव्रत आदरे, पंचु सुमति समेत, तीन 
गुि गोपे सदा अजर अमर पद हेत ॥ वे य॒० ॥ 

4 


1 


( ७६ ) 

सुई रे पराण्या गोरी नागला रे) १॥ 
ईम केही गरू पासे आडया रे, 
त्यां रे गरू पुदधे दित्ता रा काईं भाव रे लाजर 
कारज नही' कोयरे 
त्यां रे दीका लीनी भाई रे पसर, 
सुई रे परण्या ते गोरी नागला रे ॥२॥ 
वारे वरस संजम रद्या रे, त्यारे धरता नागला २ 
ध्यानरे, ही ही मुखं हये शरुः कर्यो रे त्यौ रेधः 
ता नागलारो ध्यान रे 
लुई रे परण्या ते गोरी नागल्लारे॥ ३॥ 
चन्दन वदन भिगं ललोचनी रे, 
त्यो रे विल विलती सुकी घर नाररे 
भवदेवने भोग चैत आइयारे, त्यां र अग 
आओलखे पुे घर री नार रे, 
चु'ई रे परण्या से गोरी नागल्ा रे ॥ ९॥ 
नारी केवेदे सुणे साध जीर, 
तमे छो गुणंरा भर्डार रे, गज छोडी खर नदी 

` रे ज्युःही, भमियोडो आररे, 


( ८१ ) 

॥ अथ श्रीक्पभदेवजी महयराजरी कर्ती 
लिख्यते ॥ 
न्नव 
॥ लावक चाले तुरा किसगोसे चानमे ॥ 

क 

श्रीचपमदेव भगवान हुये बड़मागी, महा. 
राज कानका ष्यान च्मायाजी ; श्रीजनयमरका 
मूल ओर मारग वततलायाजी ॥ टेर ॥ ये जेन 
धर्मं धरम महाधर्म हे, महाराज जो कोड इसपर 
चलता है, करे जीवकी दया तो लख वचोशसी 
ठलेता हे ; हे दया धमे निज चीज वीज युक्ति 
का, महाराज वो नहीं सत्ता गलता हे, जेनधमं 
पर चते वोही नर फलता फलता हे; (उडी) 
शीच्छषमदेवको जो कोड शीश नमवे, वो अपने 
मनका चिन्ता ही फल पवे, महाराज चरणोसें 
चित्त जो लायाजी, भीजेनधर्मका मूल ओर 
मारग वतलायाजी 1 १ ॥ चस श्रीजेनघर्मका 
येही मूल मारग हे, महाराज जीवको 

[~ 


( < ) 


ईम अजं करे ॥ एेसा० ॥ ३ ॥ लगने दिखि ठै 
कोई अधुर, ईण अवसर नहीं परणे जरूर ॥ एसा 
1 ४ ॥ छरष्॒ केवे रे बाह्मण आज ईहां, पीला 
चावल थाने के्‌ दिया ॥ एेला० ॥ ५ ॥ पशुं 
को वाटमें बाडा भरिया, कर्णा करीने प्रयु 
पाल्या पिरया ॥ एेसा० ॥ ६ ॥ संजम लेई त्यागी 
रिद्ध छती, कम॑ खपाय पांम्या सिद्ध गती ॥ 
फेला० ॥ ७॥ शुरु न॑ंदलाल दयाल मुनिस, 
सांडल गहमे गाया तिस ॥ एेसा० ॥ ८ ॥ 





तः 


( £) 


तामस त्याग वेरागी -हयजा, ; महाराज बारे 
अर्तो तू मत भाग, अव सुता हे किंस नींद 
मवम जगरणं हे अव जागे, (डावणी) त्‌' केड 
पूरव चोरासी भटक कर आया, कोड द्या धर्म 
से देही मघुप्यकी पाया, महाराज युख्यका जोग 
सबायाजी, श्रीजेन2 ॥ ४ ॥ चबे नेम भ्राव- 
कका उनको करणा, महारज आटो क्मांको 
उयेजी, ओर क्रोध मान मड मोह लोभ पाचों 
को मारोजी, युरू साहली ओर करीमवकस 
रतनोजी महाराज गर्व गर्वियोका गालाजी, मत 
करो कोड्‌ अभिमान जीवकी स्ना पालोजी, 
(उडावणी) जो श॒स्सु' वदते वो पायी दे चला, 
पंसारमे उजला करदो में हमला, महाराज 
का लेखां तरा केवायाजी, भीजेनधमंका मूल 
मरोर मारग वतलायाजी ॥ ५॥ उति॥ 





( १८२ +) 
सतनिजी, ओर कीडी मकोड़ी हरं चृ्तसे वचके 
जानाजी, छव काया उपर जो रक्षा करता, महा- 
राज वो स्तरे भेदे संजम पानाजी, पाप अटारे 
टाल सीघे मारगको जानाजी; (उडावणी) हुवा 
चोवीस तीर्थकर जेन धर्ममे भारी, हुआ सवसे 
प्रथम ऋषभदेव अवतारी, महाराज जीनोने 
जेन चलायाजी ; श्रीज्ञेन० ॥ २॥ सस्य वचन 
मुनीका मुनीराज्ञ दी जाने, महाराज पांचुही 
इन््ियोको मारेजी, एक निज नाम दहिरदे धर 
केवल ज्ञानि उचारेजी, धन मालं त्यागकर मुनी- 
राज इय पेठे, महाराज जेनका धमं अपाराजीः 
एक निज नामसे काम रखेतो पार उताराजी, 
उडी) श्रीकपभदेव भगवानने एस कीना, 
सव छोड दिया एक निज नाम रखलीना, महा- 
राज नाम हरिनाम रखायाजी, श्मीजेन० ॥ ३ ॥ 
समरण मंत्र नवकारका हरदम कर ले, महाराज 
सुनी दो कनक कामणी त्याग, ओर महाव्रत 
दै पांच इनोको साध लगाले लाग, तू तृप्णा 


६ प 
रे हाक मत० ॥ ४ ॥ मूठ कपट करके धन 
इ रात दिवस घर धंधा दोडे, मद छंकीयो 
णा नहीं डोडे, मन कर समता आप सुवा 
र मालं वीराणारे हांक सत० ॥५॥ मत पीता 
शैया सुत म्याती, सव स्वाथके रिते संगाती, 
भव जाता कोड न साथी, दान शील तप 
व के ले लो साथ खजानारे हांक मत० ॥ & ५ 
थर जगत जिम बादल छाया, इन्द्रजाल सुने 
म माया, सांस देख गर्वे मत भारो, तक रहा 
रज विच इवके लेल चमकाणे हांक मत° 
७॥ क्रोधमान मदः लोभ नल खो, मम 
चन किणये मत भाखो, प्रंम सहित अनमभव 
स चाखो, धन नर कृष्णं लाल निज तच्छ 


द्ाणारे दाक मतकर मवं दिवाना.॥ ८ ॥ 
॥ । 


{ < ) 


1 मारव री ज्लावणी ॥ 





हक मत कर गर्वं दीवाना, सुण सतय॒रूकी 
सीख सयाना ; धरा खे धन माल होत तन राख 
मसाणारे हांक मत कर ग्वं दिवाना ॥ टेर॥ 
संत कवरकी सुन्दर काया अमर रूप देखणक्‌ 
च्राया, गर्व किया उस वरूत॑विरलाया, पीक 
दाणीं थूकत कीड़ा देख डराणार हांक मतं 
कर गयं दिवाना ॥१॥ सोवन लंका सम- 
दसी खाई, हरि सुत कुंभकरणएसा आद, 
तीन खंडमे आण दवाइ, वदि करी जद रावण 
लकमण हाथ मराणारे हांक मत कर० ॥ २॥ 
नगरी हारिका देखण लायक, छप्पन कोड जाद- 
वको नायकः कृष्ण महावली सुर थे पायकःभस्म 
द्मा चण माय देखता सव कमटाणारे हांक 
सत०† ३ ॥ वीरं ब्राह्मणी कूखमें आया हरीचंढ 
राजा महा दुल पाया, सुज भूपति मांगने 
खाया, अभिमानी संभव चकरी जलमें उवका- 


(8 3) 
जख लियो पिण॒ मेद न पायो, तू राग हे नो 
ताण्यो \॥\ १॥ , 
हो जोगी कुण थारे, कुण म्हाते, ए ज्जम 1 
हट्वाह्ञो हये जोगी छण धारो, कू म्दारो, ए 
ज्गयेहयवड़ो॥ ` - 
मोह सुखदायक मादी विरजे, सौ तोमारन 
सकीये, ओर सर्वं सुपने की मायाः विगर विचा 
रयो न बक्रिये ॥ हो जोगी ण थायि,ण म्दारो, 
षजम ठे हटवाड़ो ॥ २१. आप आपणी थीत 
कर जाकी, कुण राजा कृष राणा ; आपस 
आप चितालंदः चाकीरा भरम मंडाणा हो जोगी 
करुण धारो, कण सहारे, ए जगे हस्वाड़ो ॥३॥ 
तू जोगी-क्युं रहर कोपे, सहु सुपे की माया, 
जोग तंणी छे वाता त्यारी, स्यु हवे राख लगाया, 
हो जोभी कुण यारो, कप म्हारो, एजगणे 
हटवाड़ो ॥ ९॥ -ष टस विटम्ब तजी ने, 
किमःच्े धांयो म्हारो , दासी वचन 
जोगीसरःश्न्वर नयन उाडो दोजोगी 


( वदै } 
> ॥ श्री निर्मोह र पांच ढाल लिख्यते ॥ 
` ॥ दोहा ॥ 
निरमोदी युए वरणव्‌ ", देण भवक प्रीति वोधः 
कथा. कार इधकार ॐ, जियो मोह सहा जोध 
॥‰॥ 
शकरन््र युण वरणब्या, इन्द्र सभाम जोय ; 
निरमोही परार में, मोह न व्यापे कोय ॥ २.॥ 
एक देव पारख्या निमत, धारी मिनंखा देह ; 
जोगी रूप करी लखे, किम जितो ए नेह ॥३॥ 
राये कुंवर परछन कियो, जोवे सगतो साथ; ,“ 
किरती दासी रावली, जोगी सू करे बात ॥४॥ 
> + ॥ दोहा सोरठा ॥ 
सुण ्दासी, सुः ब्रात,तु भ सुखदायक मठ कनेः 
सिंह हण्यो सानातं केतं हिवडो थरहरे :-- 
॥ राग सोरठ भरतजी ॥ 


आत्म ज्ञान तणो नहीं रसीयो, निज सुख नही 
पिश्छाण्यो ; 





द ( दष्ट )` 

जम्‌ जाल पु जोगी किंस राच्यो हो; मोई जाल 
मलं पहरनेः जीव नट जिम नाच्यौ हो, जोगी- 
सर तू; किम मूर हो ॥ ३॥बाप मरी वेटो ह, 
वेदी मर माता होय ; अन्तर ज्ञान विचार ले, 
ए जगना नाता हो, जोगी तू. किम भूल्यो हो, 
1 8 ॥ जोमी रह गयो जोवतो, एत्रा पिता कोई 
हीय; थो कठिन.हदय एनो घणो, मे लिभो 
जोय हौ जोमीसरः तु किम शूल्यो हो ॥ ५॥ 

॥ दोहा ¶ ॥ 
चाप तण सोहं अलपता, आशे न मनमेदुल; 
माय जोव अति दुख कर, जिए राख्यो निज 
कृतं ॥ १॥ जाय कटः हिव मायं ' खुणतां 
छोड राणं, कठिन अश्न अति वैटनी, इर्म सह 
सुख की वाण-॥ २॥ | 

| ॥ ठोहा सोरटा ॥ 
सुण मइया सुक चांण्‌, केवर मणी सिंघ मारियोः 
यौ नदीं सु भाणः कर्तां दिद्धो थरहर 


(( ८ ) 
थारे, कंश स्हारो, ए जंग छे हटवाड़ो ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
चनं सुखी ने चमकियो, इण ने सोच न कोय 
्वाकर ने ठाकर घा, दिये विमासी जोय ॥ १॥ 
जाय कटर हिव वापने, तिश रे केवरज एकं 
रोज रिद संह केरिमी, करसी इः अनेक १ 
॥ दोहौ सोरटे ॥ 

साभ तृ" राजान, सु श्रानम ने पालतीं 
तभे कुल तिलक समान, सिंधं विदासयो ॐ वः 
नें ॥ १॥ 

॥ राग मसि दाल दुजी ॥ 
त्‌ किम मुल्यो ह्ये जोगीसर त्‌ किम भुयो ही 
केवरं केहो किम मोहरे, मत मोहं अलंजो दों 
म्हारो कदेयन विद, अन्तर कर घुजो, हो जोर 
सरत्‌ किम भुल्योहोी॥१॥ 
वाए मिलिया वादला, लिन भां दही लासी है 
संजोगे आई मिल्या, विजोगे उठ जासी हो 
जोगीसर तू किम भुल्यो हो ॥ २॥ सुपन भरर 


( ष्ट) 
के. इण रो नही, के कटिण सभावी होय ॥९॥ 
केवर ओर ही संपजे, माता ने तो जोय ; जाय 
कटू" निज कामिनी, परम महा दुख होय ५२॥ 
^ ॥ ठोहा सोरटा ॥ 
नारि आगे जाय जोमीसर कल्पी कहे, तज 
वल्लभ सुखदाय; मारयो सुम श्माधरम कने ॥ 
॥ ढाल्न चौथी ॥ जिण विरायां जीव रहं गया 
कोरा ॥ जोगी ते जोग री जगत न जाणी, कपट 
जपेजप माला रे, केहण रो जोगी ने अन्दर रोगी 
थारी जीभ असि री जाला रे, जोगी ते जोग री 
जगत न जाणीं ॥ १॥ सुज वल्लभ सुज माही 
विराजे, ओर तो कर्म विकारो रेः किंण री नार 
ने कृण भरतारो, ये अन्दर ज्ञान विचारो रेः 
जोगी तं जोग सीं जगत न जाणी ॥.२॥ एतो 
मोह कर्म नो चालो, विन भोग्यां नदी चुटे र 
असे अल स्वभाव हमारो, ते पितम कण लुरे 
२, जोगी तं जोग री जगत न जाणी ५२॥ 
सुसत.सली तो पितम चेतन, छमत पु जग्- 


(( &2> )` 


` _  ॥ डाल तीजी॥ 
शंकर वसे रे केलास में ! भोला मरम मे किम 
भमे, क्यु" उम भालज .उठीरे, आतम्‌ ज्ञान 
विवारतां, ए सह बातजमुटीरे, ए जग सगर्लो 
रे करमो ॥ १॥ थित अनुसार परवार ए, कुण 
सुख दुख नो दाता रे, -थित पुरी कर.चाललसी 
कुण वेटो कुण मातारे, ए जग सगलोरे 
कारमो ।॥ २॥ मूर्खं नर मन मे, घणी राखे उंडी 
आसा रे; देखत ही गल जावसी, ज्यु' जल माही 
पतासा रे, ए जग सगलो रे कारमो ॥ ३॥ 
पुदगलल फद नो बन्ध किंस, जोवो हृदय में जोगी 
रद्र त्‌ मनमें तेवड़, तू तो अन्दुर रोग 
र, प-जगं .सगलो र कारमो ॥ ४ ॥' संजोगे 
मिलतीयां सहु, विजजोगि सहु विगटे ₹ ; आतम 
ज्ञानी आदमी, य! वात नहीं अश्केरे, ए जग 
सगलो रे कारमो ¶५॥ 


1 दोहा ॥ 
ए वात्ता डाकृए. लिसी,ˆ आंत न दीजो कोय; 


{< €$ ) 

फानिं कउल भल हते रे लाल, दिये अमोलस् 
हार रे राजेसर ; 

हाथ जोडी पाय षडे रे लाल, करते जय जय 
कार रे राजेसर; धन धन करणी थांहरी रे लाल 
॥ ९॥ राज केवर प्रगट कियो रे लल, लागो 
पितारे पाय रे राजेसरः ए करलौ सर हपंयो 
रे जलाल, आयो जिख दिश्च जाय रे राजेसर, धन 
घन करणी थांहरी रे लाल ॥ २॥ इम आतम 
रस पीजिये रे लाल ; किजिए समकित सुद्ध रे 
राजेसर, राग देप क्म जितिए रे लाल , टालिये 
कमत कुुद्ध रे राजेसर धन धन करणी तांहरी 

रे लाल ॥ ३॥ 

कथाकार ईधकार पछ रे लाल, जिण सु वणा 

ढाल रे चतुर नर , निज मन यीरता कारणे रे 

लाल, जितण सोह लसा जाण रे चतुरं नर; 


धन धन करणी तांहरी रे लाल ॥ ४ ॥ सम्वत 
अटारे चिहोतरे रे लाल, पाली चौमासौ किधोरे 


चतुर नर › रतनचन्ट आनन्द ने रे लालः 


{ श्ट ) 
सगाई रे अन्तर ज्ञान लख्यो नहीं बाबा, क्यु 
घु राख लमा रे, जोगी तें जोग री जुगतन 
आसी \8॥ भरम जाल ए मरणो न रहो, 
मूल रहे न राीरे, इणा ने सुरे सोदी ज्ञान सू 
अलगो, सूत्र सिद्धान्त द साखी रे जोगी तें 
जोगं री जंगतं न जाणी ॥५॥ 

पदोहा॥ _ ° 
सन वच्‌ कर डोल्यो नहीं, सामल छु वर खूप ; 
सूर. परखत हषत हवो, अहो अदयातम सप 
॥ १ 1 निरमोदी ईण कारणे, ऊपसम भाव विशेष 


सूरपति सुद्ध यण वरणब्यां, घरतक लिना देख 
१२॥ - 


, ॥ दोहौ सोरटा ॥ 
धन निस्मोही रय, धन परिवारजन समकति 
पूरच पुण्य पसाय, शुद्ध संजम एवी पाडये ॥ १॥ 

ˆ . ` 7 -दाल-धौचमीः।॥ -:-~:- : 
कोयलो परवत्‌- धु धललो रे ल्ाल ॥ ए देशी ॥ 


५ १ 
.वियारी वान्दा कयो हो सुनिवरः रभ थसि 
वतार '॥.सु०॥ सु० ॥ चिन्न चल्ियो तेर ॥ 
२1॥ 
एने मन वाल ने हो. मुनिवर, किनो संजम 
र, 

ज काथर वयो होवे हो मुनिवर देख पराई नार 
० ॥सु०॥ चि०॥३1 

ज पंथ ने लोड ने हो मुनिवर, ऊज मागं 
त जाव, अद्धृत भोजन चाने हो मुनिवरः 
द दूकस किम खाय ॥ सु° ॥ सु ॥ चि ॥ 


। ९॥ 

गज असवार दोडने हो मुनिवर, खर उपर मत 
मेस, खगं तणा सुख चोने होः सुनिवर, पतला 
मत यैस ॥ सु० ॥ सु० ॥ चि° ५॥ चन्दन वाल 
कोयला कटे हो मुनिवर, अबो काट ववुल › 
कृण चोवि घर आगणे हो मुनिवरः ज्यु दोसी 
थारे सूल ॥ सु° ॥ सु९ ॥ चि० 1 घर घर फिर 


सी मोचरी दो मुनिवरः देख पराह नार, इड 


( ६ ) 
छल परसिद्ध रे चतुर नर, घन धन करणी थाह 
रे ज्लाल ॥५॥ । 
#॥ इति श्रो निरमोही पांच दाल स्मासम्‌ ॥ , 
पअथश्री रे नेमि राजमतरी की सिज्जाय॥ 
छ । 
॥ दोह ॥ 
शसन नायक समरिये, मन वंरित सुखदाय॥ 
राजु इकवीसी कटु, सुणज्यो चित्त लगाय॥ 
॥ १.1 
चित चकल्ियो रह नेम नो, देखि राज्ञलरूप। 
दृष्टान्त देयने राखियो, पडतो भव जल कूप ॥२॥ 
1 दल्लण 
राजमती इम विनवे हय, सुनिवर मन चलीयो 
तू घर; थोड़ा सुखां रे कारणे हो मुनिवर क्यु 
हारे नरभव फेर ॥ १॥ 
खर साध जी हो मुनिवर, मन चकियो तू घेर 
ए आंकडी ॥ 
पच्च महान्त अदप्या होऽसुनिवर मेर जितनो 








( ६७ )} 
नी जात, सुपने में वान्दुं नही हो सुनिवर, थारी 
कितरीएक वात ॥ सु० ॥ मु०॥ चि०॥१्द 
जिहां तिहा दी विचरसी हो मुनिवरः नगर ने 
वलि याम, घी देखी चित डोलसी हो मुनिवर, 
नारी नरक नी ठाम ॥ सु° ॥ मु० ॥ चि० १९ ॥ 
सहु सरीखा घर नहीं हो सुनिषर, नही सरीखी 
नार, केई भुण्डाने के भला हो खुनिवर, घलीयो 
जाय संसार ए सु० ॥ सु०॥ चि०॥ १५ ॥ धक्षी 
सुन्दरी येनदी हो मुनिवर, सतीयां मे सिरदार, 
कर करणी सुक्तं गया हो सुनिवर, नाम लिया 
निस्तार ॥ सुसु भाविन) १६॥ तिय॑कर वावीस 
मां हो सुनिवर, जग मे मोटा सोय, वालपसे तज 
निंसरया हो मुनिवर, बन्धव सामो जोय ¶ सु 
सु ॥ चि० ॥ १७ ॥ नारी दुखी वेलड़ी हो 
मुनिवर, रमणी इुखरी खाणः ईन जांणी ने 
चतज्यो हो सुनिवर, कद्यो दमारो मान ॥ सु” 
॥ सु ॥ चि० ॥ ८ ॥ वचन सुणि राजल तण 


हो सुनिवर, दीयो ठिकाण आयः धन धन ~ 


{ ६ ) 
नामा वृक्त सी परे हो मुनिवर, डिगता न लाशसीं 
रार ॥ सु० ॥ भु० ॥ चि ७} वमियारी वान्छा 
सत करो हो सुनिवर, गन्धन छुलमति होय, 
श्त चिन्तामणी पाय ने हो सुनिवर, कीच माही 
मत खोय ॥ सु० ॥ मु° ॥ चि०॥८॥ कल मोटो 
आपां तण हो सुनिवर, जिए सामो तू जोयः 
काम भोगने तु वान्छंसी हो सुनिवर, भरलो न 
केसी कोय, सु° ॥ सु° ॥ चि० ॥ & ॥ गोवाल 
भण्डारी, सारखो हो धुनिवर, हमाल उठायो 
भार, बो मजुरी अरथीयो हो मुनिवर, नहीं 
माल स्िरढार ॥ सु०॥ सु० ॥ चि०॥ १०॥ 
घे रूप नारि तणो हो मुनिवर, वस्त्र गहण 
सार, देख देखने सीटावसी हो सुनिवर, जासी 
जमारो हार ॥ सु ॥ सु° ॥ चि०॥ ११॥ 
मन _गमतां इनी तणा हो मुनिवर, सुख 
विलसे घर माय, यां खी न्यायो रहे हो मुनिवरः 
त्यागी कषयो जिनराय ॥ सु° ॥ सु०॥ चि० ॥२ 
अवि वेभरमण देवता हो सुनिवर, नल वर 


( ६६ ) 
हं रे अनाथी निग्रथ ॥ षु अआकिणी ॥ ईश्‌ को- 
संबी नगरी वसे, सुक पिता परिगल धत्त 
पखार प्रे परवस्यो हू लु नेहनो रे पुत्र सल ॥ 
भ ॥२॥ इक दिवस मु वेदना, उपनी ते 
न समाय ॥ मात पिता सहर जुरि रद्य, तोही 
पर्‌ रे समाधि न थाय ॥ श्रे०॥ २॥ गोरक्ष 
गुर मशि उरडी, गोरडो अला नार ॥ कोड 
षीडामे सही, कोशेन किधी मोरी सार 
॥ श्रे ° ॥४ ॥ वह राजकेय बुलाविया, कीधा कोड 
उपाय ॥ वावना चन्डन चरचिया. तोही पण रे 
समधि न थाय ॥ भेऽ ॥१५॥ जग माही कोई 
फेनो नही, ते भणी ह्रे अनाय ॥ बीतराग 
नो ध्म वायरो कोई नहीं > मुक्ति नो साथ 
॥ श्रे० ॥ ६ ॥ वेदना जो सुक उपलमे, तो ले 
संजम भार ॥ उम वित्तवतां वेदन गहै, बत लिधु 
सेदं अपार ॥ श्रे ०॥७ब कर जोड़ी राय 
गुण चिंतवे, धन धन तूं अणगार ॥ श्रेणिक 
समित पामीयो. वांढी पोहतो रे नगर ममार 


( ६८ ) 
मोटो सती हो मुनिवर, गहं सुगत मकार ॥ सु 
सु ॥ चि० ॥ १६ ॥ ए दोलु' उत्तम हवा हो 
मुनिवर, पाम्या केवल ज्ञान, ए दोनु सुगते 
गया हो मुनिवर, किञे ऊणारो ध्यान ॥ सु ० 
सु° ॥ चि ॥ २० ॥ सम्वत्‌ अटारे वावने हो 
मुनिवर. श्रावण सास मार, चोथमल कहे 
पिपाड मं हो मुनिवर, सुदी पंचमी मङ्गलवार । 
॥ खण साधजी हो मुनिवर, चित चलियो तू 
चेर ( सुश्ट साधजी हो सुनिवर, सन चलियो तू 
धेर ) ॥ इति श्री दटनेमी राजमती की सनाय 
समाप्‌ ॥ 

॥ 


॥ अथ श्री अनाथी मुनिनी सजाय ॥ 


9 

श्रेणिक राय बाडी चडथो, पेखियो सुनि 
एकत वर रुप कांति मोहियो, राय पुदे रे कहो रं 
विरतंत ॥ १ ॥ परेिकराय हरे अनाथी नि्ध 
तिण मे लीधो रे साधुलीनो पंय 1 श्रेणिक राय 


तो, गोसंख दृध ञ्यु जाण हो गौतम, आ 
तिण सू उजली अति घणी, समा छत्र संटाण 
हो गौतम ॥ शि० ॥५॥ अरज्ुन सोना में 
उनेली, घटठारी मटारी स्यु" जाण हो गौतम 
फििटक विचे ही उजली, सूहाली अनते वखाण 
हो गौतम ॥ शि० ॥ ६॥ शिला उलंघी आघा 
गया, अध रद्या विराज हो गौतम, अलोकथी 
जाय अवरया, सास्या आत्म काज हो गोतम , 
1 शि०५७॥ जन्म नही मरणो नही, नहीं चिन्ता 
नही सोग हो गौतम ; वेरी नहीं स्री नही 
नही विजोम ने संजोग हो गौतम ॥ भि० ॥८॥ 
सुख नहीं त्रिषा नही, नहीं हरख नदी सोग हो 
गौतम; कर्म नही काया नीं, नही विवे 
रस भोग हो गौतम ॥ शि०॥ € ॥ गाम नगर 
कोय नही, नही बसती नही उजाड़ हो गौतम 
काल 'तिहां वरते नहीं, नही रात दिवस तिथी- 


वार हो गौतम ॥ शि० ॥ १०॥ शष्ट सय रस 
गंध नही, नही फरस नही वेद हो गौतम, वे 


ध 
५, 


6 ९० ) 
॥ श्रे° ॥ = ॥ सुनि अनाथी गुण गावतां, दुरे 
कर्मनी कोड ॥ गणि समय सुन्दर तेहना, पाय 
बन्दे र वेकर जोड़ ॥ श्रे ॥ & ॥ इति ॥ 
छ 
1 अथ मोक्षनगर सनाय लिख्यते ॥ 
~. 
गोतम स्वामी पुद्ा करे, विनो कर शीश नमाय 
धसजी ; अविचल थानक मेँ सुण्यो, कृषा करो 
मोय वताय प्रमुजी ; शिवपुर नगर सूहावणो 
॥ टेर ॥ १1 आठ कर्म अलगा किया, सारया 
आत्म काज धञुजी; छटा संसार ना दुख थकी 
रहेवानो ण ठाम प्रसुजी ॥ शिव०॥२॥ 
वीर कदमो उध्वं लोक मे, मुक्त शिला तिण ठाम 
हो मोतम ; स्वर्ग छाईसां उपरे, तिणरा ॐ वारे 
नाम हो गोतम ॥ शि० ॥ ३ ॥ लाख वेंतालीस 
योजनां, लावी पोली जाण हो गौतम ; आट 
योजन जाडी विच, उेहड़ पतती अर्नत वला 
दो गोतम ॥ शि० ॥ ४॥ उजल ,हार मोत 


( १०३ ) 
॥ स्तवन सिद्ध शलाका ॥ 


प 
हो जी सिद्ध शीला सगलासरे, जोजन पेतालीस 
लाघ हो प्रस ॥ अरज्ुण सोनामे उजली विस्तार 
उवाई मे माखहे ॥ प्सु शिवपुर नगर सुहा्रणो॥ 
ठेर ॥ १॥ म्हाने जावण केरो कोड हो. प्सु पास 
निनेसर वीनुं ॥ म्दाने कर्म चन्धनथी दाढा 
होए प्रस शिवपुर ५२। थानके सदादंकाल वै साः 
सतो ॥ मिल र्दी जोतमे जोत ॥ हो ॥ प्रघ 
तला सीन पके शरनेक ठे ॥ जाने कटीय न अप 
दुःख ॥ हय परसु शिवि ॥३॥ जटेजन् जरामरणए 
कोय नहीं । नही चिन्ता नही शोक ॥ हो भयु, 
सासता सुख सत्ता घी ॥ ज्यारे कदीयन पड 
पिजोग ॥ हो भ्रमु शिव० ॥ ४ ॥ जठे भूल तिर- 
खा लागे नही । तिरपत रहे सदा भरपुर दोषु 
॥उणारत उपने नही। नहीं मेते भव यङ्ूर एह 
पसु शिषपुर ॥ ५॥ जट टार वाकूर का 
नही ! समला सरीखा होय दे प्रु ॥ केवल सान 


( १९०२ ) 
नहीं चाले नही, सूल न पामे खेद हो गौतम ॥ 
शि०॥ ११॥ राजा नहीं परजा नहीं, नहीं ठ्कर 
नहीं दास हो गोतम ; सुगति मे युरु चेलो नही, 
नदीं लोहड बडारी रीत हो गोतम ॥शि०॥ १२॥ 
अनोपम सुख पामे सदा, भिल रद्या अरुषी जोत 
प्रकाश्‌ हो गोतम; सगलां रा सुख सासता,सगला 
ही अविचल राज हो गोतम ॥ शि० ॥ १३॥ 
ओर जायगा रोके नही, रही जोत मे जोत 
समाय हो गोतम ॥ शि० ॥ १४ ॥ केवलं ज्ञान 
सहित छे, फेवल दशन जाण हो गौतम ; लायक 
समकित निर्मली, कदेडन हवे उदास हो गोतम 
॥ शि०॥ ५॥ ए सिद्ध सरूप कोई ओललो 
राणो सनवेराग हो गौतम शिव रमणी वेगा 
चरो, पामो सुख अथाग हो गोतम 1शि०॥१६॥ 
उति श्री मोक नगर सज्जाय समाम्‌ ॥ 


इन्द्तुल्े लोगे नहीं । सगलाई देवांस सुख ॥ हो 
धमु शिवऽ ॥१२ा होजी इन्दर थकी अधिका कष्या 
। निधन्थ मोरा अणगार हो प्रसु ॥ सदां सुख 
सन्तोप में रहे ज्याने भोग जाण्या वमण जीसो 
अहार ॥ हो धमु शिव ० ॥१३॥ होजी अनन्ताही सु 
ख॒ अरिहन्तना) वलते सिध वडासरदार हो 
परसु ॥ तीनलोक मै कोई ओयमा लागे नहीं 1 
म्हाने केतां न आवे पार ॥ हो भु शिवि ०॥ १९ 
होजी अन्तरजामी आपदो । पर दुःखारा काटणः 
हार हो प्रसु ॥ आसकरी मे आवियो । मने भव- 
सागरथी तार ॥ हो ध्रसु शिष०॥१५॥ दोजी तीुही 
कालरा उेवता ! स्तनारे विमार्वेसहो प्रयु ॥ 
जोड़ लगाते सिदतणी नदी" आते अनन्त मे 
भाग ॥ हो परु शिवि०॥ १६॥ होजी अश्वसेन- 
रायजी रा नन्द । वामादेराणी अंग जातो परञु# 
पास जिनेश्वर बीनघुं म्हारी आवागमन नीवार 
प हो प्रभु शिव ॥ १७॥ होजी सभ्वत्त अटारे 

. तसे सम्य कलोढी कियो चोमास ॥ हो भमु° ॥ 


( १० ) 
दशने करी ॥ चदे राजरया छै जोय ॥ हो 
प्रमु शिब० ॥ ६॥ जठे सेठ सेनापती मंत्री । 
सुख भोगषे मण्डली कराय हो प्रयु ॥ 
बोहला सुख वलदेवना ॥ वासुदेव तुले नहा 
थाय ॥ हो प्रु शिव० ॥ ७ ॥ जटे हय गय रथ 
लख चौरासी ॥ पायदल छिनवे क्रोड हो भरु ॥ 
चवदे रतन नव नीद घरे फेसा नरपत केरा इद्र 
॥ हो प्रभु शिष० ॥ ८ ॥ शोज चौसठ सहेस 


अन्तेवरा । नाटक पड़े बिध बत्तीस ॥ हो भ्रमु ॥ 
महल वयालीस भोमिय।। सहु राजन मेँ विशेष ॥ 
हो प्रु शिव० ॥ & ॥ हो जी वीसतार स्यु करू 
चरतत छे घणो 1 जंम्बुदरीप पंणतीमाय हो श्रम ॥ 
जुगल्या केरो वलते जाणजो । जोडले जन्म नर 
नार॥ हो घु शिव ० ॥१०॥ होजी जीवा भगव 
ती में भालीधो। वत्ते प्रञ्व्याकस्ण भायहो 
भरु ॥ ज्ञानी देवा दाखियो । कल्पन पुरे अ्यांरी 
आस ॥दो प्रु शिव ०॥ ११ ॥ होजी चक्रबृतने 
जुगल्या थका । सगलाई सुरांरा सुख हो प्रभु ॥ 


( १५४६ ) 


करे भाण चित समाधि होवे दश घोलं ॥9॥ यगा 
पुत्र महलां सें पाम्यो.वल्ते उड के समगत सार र 
पाणी. मरलीनाथजी रा छडः भिं्रीसर सुनी- 
वर मेघ कुमार रे प्राणी, चित समाधी हेते ठस 
वोलां ॥ ५.॥ चन्री नामे राय रघीसर, वले सुद- 
शन सेठ रे भणी, नेमी राजा चारि लियो ती 
पटोता टिकाशे ठंड रे पाणी, चित साधि होवे 
दस बोलां 1 ६ ॥ भगु पुरोहिता दोरु" वेरा. 
वले तेतती प्रधान रे प्राणी, जातिस्मरणं थी 
सुख पाभ्यां, कतां न अष्वे पारे प्राणी, चित 
समाधि दषे दश्‌ बोलां ॥ ७ ॥ ती वोने जथा 
तथ सुपमे, राजी रोषे सन टैखरे प्राणी, रि 
विरथ पाने परभाते तिर्‌ अर्थ अनेकः रे प्राणी, 
चित्त समाधी होबे ठस वोलां ध२॥ कई एक इण 
भव सिधा ए सुपने विचार रे प्राणी, भी अरि- 
हंतजी री माता आढ देड्‌ देखे, चाल्यो + 

सुत्र में विस्तार रे श्राणी, चित सम> 

दश बोलां ॥ ६॥ चोथे चोले घ 


{ १५६ ) 
युज जेमलजी रा परसादथी रिखराय ` चन्दजी 
करिया युणएयाम ॥ हो प्रस शिव० ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्र सिद्ध शीला को स्तवन समाम्‌ ॥ 
२ 
॥ अथ दरशन प्ीसी लीख्यते ॥ 
--7 >+ ८० । 
चित समाधि होवे दश॒ घोलं ॥ ढाल ॥ जीव 
अपुवं जिन धर्म पाते, ज्यारे कमी न रेवे काय 
रे प्राणी, करपवच् घर आंगण उभ्यो, मन 
वांछित फल पायरे पराणी,चिते समाधि होवे दश 
घोलं ॥ १1 लील विलास सदा साता मे, खल 
माही दिन जायरे प्राणो, चित समापि होवे दश 
बोला ॥ २ ॥ दुजे वोले जातीस्मरण पामे पुन्य 
परमाण रे प्राणी, पुर भव भली परे देखें 
समजो नी चतुर सुजान रे भाणी, चित समाधि 
दोषे दश चोला ॥ ३ ॥ उतक्रष्टा नवसे भवलग 
तां देखे, पडे सन्नी पचेन््री शी दोक रे प्राणी, 
आउखो जे अप भोम्या ते अवधि ज्ञान म॑गली- 


्् 


( १०६ }) 
अरिहंतदेवजीने परसन पुरे, उत्तर आपे दीन 
दयाल्र प्रासी, चितसमापि होवे दश्‌ चोलां॥१५॥ 
घटे बोले अवध ज्ञानी, देखं वहू संसार रे प्राणी 
सात मे वोले सुरे हो सुर ज्ञानी, मन परजा रो 
विस्ताररे प्राणी; चित्त समाधि होवे दश 
बोलां ॥ १६ ॥ सन पर्यव ज्ञान सुनीवर ने पवि 
लब्ध धारी अशमार रे प्राणी, गौतम गणधर 
आद्‌ देड पाम्यां केसी सामी भव पार रे प्राणी, 
चित समाधि होवे दश वोलां ॥ १७ ॥ समु 
दोय ने द्वीप अढाइ जेमे सन्ती पचरी होयरे 
प्राणी, ज्यां जीवां रे मनड़े री वात्यां खानी न 
रहे कोय रे प्राणी ॥ चित्त० ॥ १८ ॥ आट मे 
घोक्े केवल ज्ञानी, नवमे केवल द्धन जए रे 
पराणी, लोक अलोक भली पर देखे, समजे कोई 
चतुर सुजाणरे राणी ॥ चित्त० ॥ १६ ॥ जघन्य 
तिर्थकर बीशु विराजे, उक्छृष्टा एक सो सीतर 
रे प्राणी, गणधर मुनिवर केवल ज्ञानी, इवा 
पाटोन भाट रे प्राणी ॥ चित० ॥ २० ॥ लोकां 


(५८ » 
देख्यां ररे दासु नेणरे प्राणी, जग में जोत उ- 
द्योत करे तो, समदष्टी का सेनाणरे प्राणी, चित 
समाधी होवे दश चोलं ॥ १० ॥ सोमल ब्रा 
ह्ण ने समायो, देव समदष्टी आयरे प्राणी. 
समगत मादी कर दियो सेटो, चाल्यो निरया 
घलका सुरे विस्तार रे पाणी, चित समाधी 
होवे दश वोलां ॥ ११॥ घुगडाल कुंभार ने, 
सुर रते घोल्यो अध्रूत वेण रे प्राणी, श्री वीत- 
राग श्रासी प्रभाते ततु मेटीजे जग भांणरे षा, 
चित्त समाधि होवे दश बोलां ॥ १२॥ इमकेडनें 
सुर पाडो बलीयो प्रमु सेव्या प्रभातरे प्राणी, 
समगत लेडने श्रावक हुवो, मिट गयो श्रम मि- 


ध्यात रे प्राणी चित समाधि रोवेदश्‌ बोलां ॥ 
१३ 1 अवधि लेड अरिहंत जी आया, माता रे 


गभ माह रे प्राणी, पेटमें पोढ्या दुनिया देखे 
पुरा पुन्य संच्या जिण राय >." ; ^` ~ 
-पिहोवे दशन ˆ , । 
५ "~ = ^~ रे 


( १५६ ) 
अरिहंतदेवजीने परसन पुङ्खे, उत्तर आपे दीन 
दयालरे प्राणी, चितसमाधि होवे दश वोला॥१५॥ 
धटे चोल अवथ ज्ञानी, देखें वहु संसार रे प्राणी 
सात में बोले से हो सर ज्ञानी, मन परजा रो 
विस्ताररे प्राणी; चित समाधि होषे दश 
बोला ॥ १६ ॥ मन पर्यव ज्ञान मुनीवर ने पे 
लब्ध धारी अशगार रे प्राणी, गोतम गणधर 
आद्‌ देइ पाम्यां केसी सामी भव पार रे प्राणी, 
चित समाधि होवे दश्‌ बोलां ॥ १७ ॥ समुन्दर 
दोय नें दीप अइ जेमें सन्नी पचैटरी दायरे 
प्राणी, ज्यां जीवां रे मनड़े री वात्यां छानी न 
रहे कोय रे प्राणी ॥ चित० ॥ १८ ॥ आट में 
वलते केवल ज्ञानी, नवतिं केवल दरशन ज।ए रे 
प्राणी, लोक अलोक भसी पर देखे, समजे कोई 
चतुर सुजाण रे पराणी ॥ चित० ॥ १६ ॥ जघन्य 
तिथकर वीशु विराजे, उक्छृष्टा एक सो सीतर 
र प्राणी, गणधर मुनिवर केवल ज्ञानी, हवा 
पाटोन परार रे प्राणी ॥ चित० ॥ २० ॥ लोका 


( ११८ 

देख्यां ठरे सासु नेणरे प्राणी, जग मं जोत उ. 
द्योत करे तो, समदष्टी का सेनाणरे प्राणी, चित 
समाधी होवे दश्‌ वोलां ॥ १०॥ सोमल वत्रा- 
हण ने सम्रायो, देव समदृष्टी आयर प्राणी; 
समगत मारी कर दियो सेटो, चाल्यो निरया 
वलका सुत्रं विस्तार रे प्राणी, चित समाधी 
रोवे दश वोलां ॥ ११॥ सुगडाल कुभार ने, 
सुर राते चोल्यो अष्टत वेण रे प्राणी, श्री वीत- 
राम श्रासी प्रभाते तु भेटीजे जग भांणरे भरारी; 
चित्त समाधि होवे दश वोलां ॥ १२॥ इमकेडने 
सुर पटो वलीयो प्रभु सेव्या प्रभात रे प्राणी, 
समगत लेने श्चावक हवो, मिट गयो श्रम मि- 
थ्यात रे प्राणी चित समाधि हेवेदश्‌ बोलां ॥ 

१३॥ अवधि लेड अरित जी आया, माता रे 
गभ माह रे प्राणी, पेटमे पोढ्या दुनिया देखे 
पुरा एन्य संच्या जिण॒ राय रे प्राणि, चित समा- 
पि होवे दश वोलां ॥ १४ ॥ सर्वार्थं ॒सिद्धना 
देवता देखे तिहा वैठा, लोक नाल रे पाणये, श्री 


अरिदतदेवजीने परसन पुः उत्तर आपि दीन 
दयालरे प्राणी, चितसमाधि होवे दश वोलं१९५॥ 
ख बोले अवध जान, देल ब संसार र राणी 
सात मे बोले सुणे हो सुर ज्ञानी, मन परजा रो 
विस्ताररे प्राणी; चित समाधि हवि दश 
वोलां !॥ १६॥ मन प्यव ज्ञान मुनीवर ने पष 
लब्ध धारी अश्मर रे प्राणी मौतम गणधर 
आद्‌ दे्‌ पाम्यां केसी सामी भव पार रे प्राणी, 
वित समाधि हवि दश वोलां ॥ ५ ॥ सुन 
दोय ने द्वीप अढाड जेमे सन्नी पचरी होयरे 
पराणी, ज्यां जीवां रे सनड़े री वाल्यां खनी न 
रहे कोय रे ध्राणी ॥ चित ॥ ५ 1॥ आठ 
वोले केवल ज्ञानी, नवमे दर्शन जाण ९ 
प्राणी, लोक अलोक पर देखेः 

चतुर सुजाणएरे राणी ॥ चित० ॥ १६॥ जघन्य 
तिर्थुकर वीश विराजे, एकं सो सीत 

केवल क्तनी, ५ 


रे प्राणी, गणधर 
पारोन पाट रे प्राणी ॥ चित० ॥ २० ५ ५ 


५ ९५८ } 

देख्यां ठरे यासु नेणरे प्राणी, जग में जोत उ- 
योत करे तो, समदृष्टी का सेनाणरे प्राणी, चित 
समाधी होवे दश वोलां ॥ १०॥ सोमल व्रा- 
ह्मण ने ससायो, देव समद्टी आयरे प्राणी. 
समगत मांरी कर दियो सेटो, चाल्यो निरया 
लका सुघ्रने विस्तार रे प्राणी, चित समाधी 
दोर दश बोलां ॥ ११९ ॥ सुगडाल कुमार ने, 
सुर राते बोल्यो अष्टत वैण रे प्राणी, श्री वीत- 
शग श्रासी प्रभाते तु मेटीजे जग भांणरे प्रारी, 
चित्त समाधि होवे दश्‌ चोला ॥ १२॥ इमकेडने 
सुर पाटो वलीयो प्रभु मेव्या प्रभात रे प्राणी, 
समगत लेडने श्रावक हुवो, मिट गयो श्रम मि- 
थ्यात रे प्राणी चित समाधि हेवेदःश चोलां ॥ 

१३ ॥ अवधि लेड अरिं जी आया, मातारे 
गसं मांह रे भ्रासी, पेरमें पोढ्या दुनिया देखे 
पुरा पुन्य संच्या जिण राय रे प्राणि; चित समा- 
धि होवे दश्‌ वोलां ॥ १४ ॥ सर्वार्थं सिद्धना 
देवता देखे तिहा वैठा, लोक नाल रे प्राणी, श्री 


, पन्नरे तिथी कौ सञ्जाय । 


--9 ५*५,- 


हारे लाला एकम्‌ आयो एकलो । तू तो पर 
मव एकल्लो जायरे लाला ॥ धम्मं विना यो जी- 
वड़ो । कई मव २ गोता खायरे साला ॥ १)॥ 
भरी निन धर््प समात्से ॥ ए आंकणी ॥ हारे 
लाला पुएय पाप जग से कलया 1 इन दोनां ररूप 
पहचान रे लाला 1\ पुण्य से शिव सुख पाडइय । 
कोई पाप छे दुःखरी खाण रे लाला ॥ श्री ¶२ 
हरि लाला वीन मनोरथं चिंतवो । कांड तीन शर्य 
टुख दायरे लाला\॥ ज्ञान दशन चासि सू 
जीव तिर गया मोक मांयरे लला ॥ श्री ॥ ६॥ 
हां रे लाला च्यार चोकड़ी पर हरो ! चारू शरण 
राखो घट मांयरे लाला ॥ हां रे लाला च्यारव्यान 
जिनवर कल्या ! कई चार विकथा हु.ख दायरे 
लाला ॥ श्री ९ ॥ हां रे लाला पांचो इन्द्रिय 


चश करो ! ेवो पच महाव्रत धार रे लाला ॥ 
पाची गति पवेप्राणियाः कोई पांच क्न ® 


( १९ )} 


उत्योत करत है, हवा तिर्थकर चोवीस रे प्राणी, 
तीथं थाप ने कर्मा ने कापो, जग तारनजगदी- 
शरे प्राणी ॥ चित ॥ २१ ॥ दशमे बोल 
पंडित मरणो करे उत्तम करणी साध रे प्राणी, 
स्मवागसन रा हुःखसे छुट, इम कल्यो जिन- 
राज रे प्राणी, वित्त समाधी होवे दश वोलां 
॥ २२१ सुवे जणारो नामज भास्यो, केयो अंत 
गद माही अंत रे प्राणी केवल लदी ने मुक्ति 
सिधाया, हवा सिद भगवंत रे प्राणी ॥ चित० 
॥ २३ ॥ दशासु स्कन्ध सुत्र माही, वली 
सामायिंगजी रीं सास रे प्राणी, ति अनुसार 
जोड करीने रिप राय चन्दजी भणे मन हुल्लास 
रे प्राणी ॥ चित० 1} २४ सम्वत्‌ अटारेने वपं 
अड्तीसे, मेते नगर चोमास रे भ्राणी, पुज्य 
जयमलजी रे प्रसादे, दर्शण पच्चीसी जोडी मन 


उल्लास रे पाणी, चित समधि हवे दश्‌ 
योलां ॥ २५. ॥ 


11 इति दशन प्ीसी समाम्‌ + 


( १११ }) 
, पन्नरे तिथी की सउजाय । 


--०५ ०,-~ 


हरे लाला एकम आयो एकल्लो । तू तो पर 
भत्रे एकलो जायरे लाला ॥ धम्मं विना यो जी- 
वड़ो । कांड भवे २ गोता खायरे लाला ॥ १॥ 
शी जिन धम्मं समाचरो ॥ ए आकती ॥ हरे 
लाला पुर पप जग में कष्या । इन दोनां रस्य 
पहचान रे लाला ॥ परय से शिव सुख पाडये। 
कईं पापटे हु खरी खाण रे लाला ॥ श्री ॥२॥ 
हारि लाला तीन मनेोर्थ चिंतवो । कां तीन शल्य 
दुःख दायरे लालाः॥ ज्ञान टरश॑न चासि 
जीव तिर मया मोत मांयरे लाला ॥ श्री ॥ ३॥ 
हां रे लाला च्यार चोकड़ी पर हरो । चारू शरण 
राघो घट मांयरे लाला ॥ हां रेलाला च्यार्यान 
जनिनवर कल्या 1 कई चर विकथा दुःख दाय रे 
लाला ॥ श्री ॥४॥ हां रे लाला पचो इच्िय 
वशुक्ते।! ` ` ४ धार रे लाला 
पाची गति ५" की. शराच् जल 


( ११९५ ) 


उयो करत हे, हुवा तिर्थकर चौवीस रे प्राणी, 
तीथं थापी ने कमा ने कापौ, जम तारनजगदी- 
शरे श्राखी ॥ चित०॥ २१९ ॥ उशुमे बोले 
पंडित मरणो करे उत्तम करणी साध रे प्राणी; 
आवागमन रा ह्ुःखसे छुट, इम कल्यो जिन- 
राज रे पाणी, चित्त समाधी होवे दश॒ वोलां 
1 २२१ सुवे जणारोे नामज भास्यो, केयो अंत 
गह माही अंत रे पाणी केवल लदी ने मुक्ति 
सिधावा, इवा सिद्ध भगवंत रे प्राणी ५ चित्त 
॥ २३॥ दशाघुत स्कन्ध सुतर मादी, वली 
सामापिंगजी रीं साख रे प्राणी, तिण अनुसार 
जोड करीने खि राय चन्दजी सणे मन हृल्लास 
रे प्राणी ॥ चित०,॥ २७ सम्बत्‌ अटारेने वपं 
अडइतीसे, मेडते नगर चोमास रे प्राणी, पुज्य 
जयमलजी रे प्रसादे, द्श॑ण पच्चीसी जोडी भन 
उल्लास रे प्राणी, चित समाधि होवे दश 
चोलं ॥ २५ ॥ 
॥ इति दशन पञ्चीसी समाप्तम्‌ ॥ 


{ ११९३ ) 


गणधर चीरना । पाम्या द पद्‌ निर्बाणरे लाला 
॥ श्री ॥११ 1 हारे लाला वारे भावो सावना ) च 
पडीमा दहे सुनिराय रे लाला ॥ वारे रत श्रावः 
तेणा । घारे जप तपो सुख दाय रे लाला ॥ % 
॥१२॥ हां रे लाला तेरे क्या परिहरो। तेर काटिय 
कीने दूर रे लाला ॥ तेरे योग तिर्॑व का। ते 
चारित्र सुख पूररे लाला ॥ श्री ॥ १३१ हार 
लाला चउदे भेद जीव राछिये । चीतारो चदे 
नेम रे लाला ॥ चवदे पूर्व नो जान दै । चव- 
दे राजू लोक क्यो एम रे लाला ॥ भी ॥ १४॥ 
हां रे नाला पनरे मेदे सिदध हआ } पंदरे परमा- 
धामी देव रे लाला ॥ पंदरे दिवस को प 
कदमो । पु कृशन शुक्र दो छेरेनाला॥श्री॥ 
१५॥ हांरे ज्लला ढोय पल णक मासदे। 
दोय मास ऋ होय रं लाला ॥ तीन च्छु एक 
अयम्‌ छ, दो अयने सम्वत्सर जोय रे लला 
॥ श्री ॥ १५॥ हं रे लाला जोयश दूष चौरस 
विपे! भरे वालय कोय रे लाला ॥सोसो व्पेए- 
१.4 


( १६१२ ) 


कार रेलाला ॥ ध्री ॥५॥ हां रे लाला आत्म स- 
म, छव काय दै । तेहनी जतना करो हित काय 
रे लाला ॥ षट्‌ पदाथ ओलखो । छः स्यां में 
तीन जेवो धाय रे लाला ॥ श्री ॥६॥ हां रे लाला 
सात होथ तन बीरनो । सात नय कटी जिनराय 
रे लाला भय विशन सात परहरो सातं नरकं ए 
छे दुःख दायरे लाला ॥ श्री ॥७॥ हां रे लाला 
आठ मद्‌ उत्तम तजे ! प्रवचन आठ आराध रं 
लाला ॥ आठ कसं अलमा करो! तो पमो 
अक्तय समाधरे लाला ॥श्री॥८॥ हां रे 
लाला नव वाड.है सीलकी 1 नव नीधी चकरीने 
होयर लाला ॥ नव लोकाम्तिक देवता ॥ नव- 

ग्रीवंग खे सोय रे लला ॥श्री॥६॥ हां रे 
ल्लाला दशु यती धम्मं धारज्यो 1 दश बोलते चित 
समाध रे लाला. ॥ दश यण साधू दरश्ो । 

मिते पुरय होवे जो अगाध रे ज्ञाला ॥ धी ॥ 


९०.॥ हां रे लाला ग्यारे पडिमा श्रावक. तणी 
म्यागे अह्नका होवो जाणं रे क्ात्ना । भ्यारे 


८ ९५ } 

वारे मस (मदीना) की सञ्जाय लिख्यते । 
ध य्व सछस्न् 

सुएजो भवी जीवा 1 जतन करोजी वारे मास 
मे ॥ आंकडी ॥ चेत कटे तू चेत चतुर नर। तीन 
तंत पेण ॥ अरि इन्त देव निम यनी । 
धमं दया मे जाणहो ॥ सु ॥१॥ वेशा कहे पि- 
श्वास न कीजे । छिन धिन आयु दीजे ॥ चछ 
काया की हिंसा करता। किए विपि भर्ुजी 
रीभेजी ॥ खु ॥२॥ जेट के तूहे अति मोटो। 
किसे भरोसे वेखो। दिन दिन चलो नेडो अवि। 
ले ्े धर्मको ओटोजी ॥ सु ॥२॥ अषाढ कहे आ- 
तम वश करिये । सवही काज सधरिये ॥ थोड़ा 
भवां के मौय निश्चय । सुगत तशा सुख वरीयजी 
१ घु} ४॥ श्रावण कहे कर साधूकी संगत 1 ले 
जते खरची लार ॥ वार बार सतयुरु समभावे (था 
जन्म मतहोर जी ॥ सु ॥५॥ भादो करे भ 
गवत्त की वानी । सुशिया पातक जवि ॥ शुद्ध 
भावसे जो कोड श्द्ो। गर्भवास नरि सष जी 


( १९९४ ) 


काढतां । खालो एक पले होय रे लाला ॥ श्री ॥ 
१६॥ हारे लाला दश्‌ कोड पले सागर कदय । दश्‌ 
कोड सागर सरपणी होरे लाला ॥ उत्सपिंणी 
पण॒ एतती ॥ वीस कोड काल चक्र जोय रे ल्लाला 
॥ श्रौ ॥१७] हां रे लाला अनंत काल चक्र जी- 
वड़ो 1 भम्यो च्यार गतीने मांयरे लाला ॥ पण 
समकित दुलभ कदी 1 च्यार बोले काज थाय रे 
लाला ॥ श्री ॥१८॥ हां रे लाला नीठ नीट नरः 
भव मिस्यो । सुणी जिन वरनी चाण रे लाला ॥ 
श्रद्ध फरसी जिण जीवडे । ते पामे पद निर्वाण रे 
लाला ॥ श्री ॥१६॥ हां रे लाला सम्वत्‌ उगणीसे 
खपन्ने । फागण वदी दूज युस्वार रे लाला ॥ पटि- 
याले देश पञ्चवा में 1 डे राजसिंह सिरदाररे लाला ॥ 

श्री ॥२०॥ हांरे लाला केवल रिखि पन्नरे 

तिथी 1 गाई बुद्धि प्रमाण रे लाला । हल्‌ कर्मी 
सुण चेतसी । भद्ध जिनवर वाण रे लाला ॥ 

श्री जिन धम्मं समाचरो ॥ २९॥ इति ५ 


८ 
[म 


{( १९१७ ) 
॥ कथिता ॥ 


सङ्कसे पुष्पको चन्द्र मिले, 

अर संगसे लोह! स्वरणं कहे । 
सङ्कसे पणिडत मूखं वने. 

अरु संगसे शुद्र अमर पद पावे ॥ 
संगसे क।टके लोहतरे, 

तनको सतस'ग ही पार संघाते ॥ 
संगसे सन्तको खर्म मिले, 

अरं संग कसंगसे नरकमे जावे ॥ 





॥ गजल सत्संगकी ॥ 





लाखो पापी तिर गये, सत्संगके परतापते । 

दिने वेडा पार हे, सत्संगके परतापसे॥ टेर॥ 
सरसंगका दर्यां भरा, कोई न्दाले इसमे आनके 
नके पाप सव, सस्संगके परतापसे ॥१॥ 


कट जाय त 
रस'गसे । 


लोहक सुवणं वने पार्स प 


( ११६ ) 


सु॥६॥ आसोज कहे तू आषछी करले । नर 
भव' दुलभ पायो 1। धम्मं ध्यानमे सेटो रहिजे 1 
सत पडजे भ्रम मांहींजी ॥ सु ॥ ७ ॥ कात्तिक 
कहेत्‌ कां तक हे। हृदय माही विचारो ॥ 
मात पितः सुत वहेन भाणएजा । अन्त समय नही 
थारोजी ॥सु॥८॥ शगसर कहे स्रग समो 
जीबड़ो । काल सिंह विकराल ॥ खृच्यो आउखो 
उरु चल्ेगो। काया नाखेगा जालजी ॥ सु । ६॥ 
पोप के तू पोये ऊुटम्बको । परभव से नदी 
रता 1 पाप कम पर काज ने करने । क्धों दूर 
गत मं पड़ता जी ॥ सु ॥ १० ॥ माहा कहे मोह 
माहि उलभ्त्यो । कर रदो ्हारोम्हारो ॥ धन कुट. 
स्च सव छोड़ जायगा । कालको होयगो चारो जी 
५ सु 1९१५ फागण फागःसु' मत संग खेलो। जान 
तणो रंग घोली ॥ करम वर्गणा गुलाल उडावो। ज- 

लावो भव भ्रमण होली जी ॥ सु ॥९२॥ उगसीतेष 

गस फागशे। नाय टुवारे्माया ॥ युर लूधारिखजी 

पर्दे ः्केवल रिख वणाया जी ॥ सु ॥९२॥ इति॥ 


{ १९६ ) 


लती देखो सहु कोय रे ॥ परना सलमां धाया 
सुगा र, कहो केम उजलां होयरे॥ निं ॥२॥ 
अप संभालो सहुको आपणो र, निंदानी मूको 
पडी टेव रे ॥ थोड़े घरे अवयुरे सहु भस्यारे, 
केदनां नलीयां चंए केहनां नेव रे ॥ निं०३॥ 
निदा करे ने धाये नारकी रे, तप जप कीधु सह 
जायरे ॥ निंदा करो तो करजो आपसी र, जेम 
छटकावाये थाय रे ॥ निं ॥ ४ ॥ यण यहजो 
सहुको तण रे, जेहमां देखो एक विचार २ ॥ 
कृष्एपर सुख पामसो र, समयसुंदर सुखकाररे॥ 
निं० ॥ ५॥ इति निंदावारक सजाय मासम्‌ ॥ 
॥९। 
#॥ अथ तेर काठियानी सजाय लिख्यते ॥ 
-- ग 

॥ स्ंफग्यि सुनिवरः धन्य धन्व तुम अव- 
तार ॥ ए दश्री ॥ सोभामी भाई, काठिया तेर 
निवार ॥ उत्तम पटयी तो लहो जी, जय जय 
नपरे संसार ॥ सो० ॥ का०॥ ए आंक्णी ॥ 








{ ९९८ ) 

लटको भरी होती हे, सत्स गे परतापसे ॥रौ 
राजा परदेशी हषा, कर छुनमें रहते भरे । 
उपदेश सुन ज्ञानी हुवा, सत्स'गफे परतापसे २ 
संयती राजः शिकारी, हिरनके मारा था तीर । 
राज्य तज साधू हुवा, सस्संगकरे परतापसे॥ ४ ॥ 
अजन माला कारने, मनुष्यकी हत्या करी । 

छः मासमे मुक्ति गया, सत्संगके परतापसे ॥ ५॥ 
एलायची एक चोरथा, श्रेणिक राय भूपति । 
कायं सिद्ध उनक। हुवा, सत्संगके परत(पसे ॥६॥ 
सत्स गकी महिमा बड़ी, हे दीन दुनिया वीचमे । 
चोधमल करै हो भला, सतसंगफे परत।पसे 1७) 

इति सत्संगकी गजल समाप्तम्‌ ॥ 


५. ल 
॥ अथ निंदावारक साय ॥ 


न. 0 


निंदा म करजो कोडनी पारकी रे, निंदानां 
बोल्यां महा पाप रे ॥ वयर विरोध वधे घणो 
रे, निंदा करतो न गणे साय वापि रे 1 निं” 
॥ १1 दूर बलंती कां देखो वुम्हेः रे, पग मां 


( ९५९ ) 
कदैशे नरक नां दुःख ॥ के वदेशे केम नाविया 
जी, पामशो कहो फेम मोच्‌ ॥ सो० ॥का०॥ » ॥ 
नवमे देहर अवतां जी,दालवे शोक विशेष ॥ घरनां 
कारज सवि करे जी, धर्मनां काज उवेख ॥सो° 
५का०॥ १०॥ अक्ञान दश्‌ में काटिये जी, देव- 
तत गुरुत्व ॥ धर्मतत गुर सदह जीःएम आ- 
े मिष्या! सो० ¶ का० ॥ ११ ॥ अव्यापक 
अगारे जी, जलपलतो दिन रात ॥ भराणी 
धम॑न ओलखे जी,समकाव्यो वहु भांत ॥ सो०॥ 
का० ॥ १२॥ वारम धर्मकथा तजी जी, कौतुक 
जोवा जायं ॥ रात दिवस उभो रहे जी, नयणे- 
निंद न भराय ॥ सोऽ ॥ का० ॥१३॥ विपय तेरमो 
काटियो जी, विपयसुं रातालोक ॥ विपय साकर 
लेखवे जी, अनवर सवे जी फोक ॥ सो० ॥ का०॥ 
१९॥ सिद्ध नेत्र जातां थकां जी काठिया ए 
अंतराय १ द्रव्य भावथी टा्तिये जी, तो मनोवदीत 
याय॥ सो०॥ का०॥ १५॥ तेरकाठिया जिने क्या 


जी, .. ˆ -र्जो एह॥ छंशल सागर ५ 


( १२० ) 

सधु समीपे अवतां जी, आलस आणे अंग ॥ 
धमेकथा नवि सांभले जी, मोडे अंग वह भंग 
॥ सो० ॥ का० ॥ २ ॥ वीजो मोह महाबली जी 
पुत्र कलब्रशं लीन ॥ धाणी धम न आचरे जी, 
घर धनने आधीन ॥ सो० ॥ का० ३ ॥ च्रीजो 
अवज्ञा काठियो जो, शु' जाणे यरु एह ॥ व्यापारे 
सुख संपजे जी, कीज हये तेह ॥ सो० ॥ का० ॥९॥ 
चोये मान धरे घण" जी, सु सम अवर न 
कोई ॥ म वहु जण जण प्रत्ये ओ, एम महोरी 
माम मन होड ॥ सो० ॥ का० ॥ ५॥ पांचमें 
कोधवशे करी जी, छंडि धर्मनां स्थान ॥ धर्म- 
लाभ सुजने नवि दीयो जी, नवि दीयो गु 
सन्मान ॥ सो०॥ का०॥६॥ छठे जीव प्र 
मादथी जी, करे मदिरादिक सेव ॥ गुरु वाणी 
नवि सदहे जी, नवि माने जिन देव ॥ सो०॥ का ॥ 

भा सातमे छण पण थकीजी,नावे साधु समीप ॥ 

भमकथा नवि सांभते जी, संडाशे धन टीप ॥ 

सार का० पता आट मे" गुरुभय उपन्यो जी, 


( १२३ ) 


शये रे, चक्री सनतफुमार ॥ वरस सातशं भोग- 
षी रे, वेदना सात प्रकार रे॥ प्रा० ॥ ५॥ रूपे व- 
सी सुर सारिखा रे, पाण्डव पांच विचार ॥ ते वन- 
यासे रडवल्या रे ॥ पाम्या दुःख संसाररे ॥ भरा 
# ६ ॥ सुरनर जस सेवा करे रे, त्रिभुवमपति वि- 
ख्यात ॥ ते पण करम वि्टवीया रे, तो माणस 
के्‌ मातरे॥ प्रा०॥ ७॥ दोप न दीजै केहने रे, 
कमं विटवण हार ॥ दानुनि कहे जीवने रे, धर 
सदा सुखकार रे ॥ प्रा ॥८॥ इति कमनी 
सञ्जाय समाप्तम्‌ । 


4-- २ 
। अथ श्री सुमतीहस कृत करम पचचीसीनी 
सञ्जाय प्रारंभः ॥ 
। १ 
॥ डाल ॥। पेख कसर्मगति श्राणिया, सायर जेम 
अथाहो रे ॥ अलख अगोचर ए सदी, इम मापे 
जिए नाहो रे॥ पे०॥९॥ ब्रह्मविष्णु मदेसरा, करता 
भवे जेहो रे ॥ मारण चूकिया धीर तत, 


( ६२९ ) 
तणो जी,उत्तम कहे गुणगेह ॥ सो० ॥ का० ॥ १६ 
11 इति ॥ 





© 


€ 
॥ अथ सुनि दानविजयजी कृत कमं ॥ 
ऊपर सञ्जाय ॥ 


~~ ~~ ~~ ~ 


1 क्र होवे अति ऊजलो २1 ए देशी ॥ सुख 
दुःख सख्या पामीयेरे, आपद्‌ संपदः दोय ॥ 
सला देखी परतणी रे, रोष म॒ धरजो कोयरे ॥ 
प्राणी मन नाणो विवाद, ॥ एतो कम तणण 
परसाद्‌ रे ॥ प्रा० ॥ १॥ फलने आहारे जी- 
वीरे, बार वरस वन राम ॥ सीता रावणं लं 
गयो रे, कमः तणा ए काम रे ॥ प्रा०॥२१नी- 
रपाल वन एकलो रे, मरण पाम्यो सुकुद्‌ ॥ नीच 
तणे घर जल वद्यो रे, शीसधरी हरिचंद रे ॥ 
प्रा० 11३॥ नज्ञे दमयन्ति परिहरी रेरात्रि समय 
वन वास \ नाम ठाम कुल गोपवी रे, नते निर- 
वाद्यो काल रे ॥ प्रा \॥ 1 रूप अधिक जग जा- 





{ १२५ } 

मारो रे ॥ पे० ॥१०॥ शठ सुता शिर परिह, 
ईलाची पुत्र रलालो र, उयसम रस भर पूरियो, 
धुक्तिगयो ततकाल्ता रे ॥ पे० ॥ ११॥ नंदनश्री 
भ्ेणिकतणो, नंदीपेण रीपी गायो रे ॥ चारित्र 
खं चित्त चुकवी,महीला्ु मनलायो रे ॥ पे० ॥ 
१२॥ आपाढभूति महासुनि, मोदक सुं ललचा- 
णो रे॥ सदयुरं ववनने उलंगी, नटविशूं भ॑ 
इणो रे ॥ प०॥ १३॥ दासी मोहे मोहियो, 

भू ज वड़ो राजानो रे ॥ घरघर भीख भमाटीय), 

मत कोई करो शुमानो रे ॥पे०॥ १४ ॥ घणा 

दिवस भोले वहे, बलिंभद्र काप वीरोरे ॥ हरी 
च॑ंदराजाये आणीयो, नोचतणे घरे नीरो रे ॥ 

पे ॥ १५॥ साटसहस सुत सामय, सगररायना 

सरो रे ॥ नागकुमारे वालिया, करस तणो परि 

-चारो रे॥ पे ॥१६॥ तिर्थकर चक्रवतिं हरी, जे 

सृखभोगवे देखे र ॥ शालिमत सुख भोगे, 

ते सह करम विशं रे ॥ पे ॥१५। सिह युफा- 

वासर सुनि,दोड्यो वेष्या बोले रं ॥ रल, . . 


( शर्ट ) 


पञ्या तेहो रे ॥ पे०॥२॥ एह कए्म करत। सहो, मः 
वीजो मन जाणे रे ॥ करम पसाये भोगवे, राव 
अने वसी राणो रे।पे०।॥३ ॥पापपडल सवि परिहर 
सायो जिनधम संचो रे ॥ पोधी पोढो म फर 
मने, जीव भणी मत वचो रे ॥ पे० £ ॥ ॥क 
मवसे सुख दुख हुवे, लीला लखमी लाहोरे 
मलामला भूपती नञ्या, रण ताजिम राहो रे 
॥पे० 1५ करकंडूनं साधवी, परटवीयो सम 
साणो रे 1 वेह देशनो राजीयो, दुकर करम 
माणो रे॥\ पे० 1 ६॥ सोल शणगार चनावत 
भरतेसर सुविचारो रे ॥ तप जपविणते पामीय 
केवल महल मभ्कारो रे॥ पे= 11.91 राणा रावण 
कियो, लखमण वीरे संहारो रे ॥ लंक विभीपः 
भोगवे, करम वड़ो संसारो रे ॥ पेऽ 1८) अ 
सेना अकंतूल ्यु, छ्ष्णेगसी भुजपाणे रे ॥ द 
देखि निजपुर तणी, मरण लहे एक टेर 
\\ पेऽ १६ ॥ ददग्रहारी पापी बडो, हत्या कीः 
चारो रे \ केवलपामी तिशेभवये, पोहोतो मो 


( १२७ )} 
॥ कम रो स्तवन ॥ 
(० 
कम चंद कांड कांई नाच नचाये, ओ अच- 
रज म्हाने आवे 1कमः० ॥ १॥ आद जिनेशर 
शरतरजामी, हवा हे आदना करता ॥ तम ्रसाद 
आहार ने काजे,रया चरस लग फीरता ॥कम०।२॥ 
उगणीसमां जिनराज म्ली जिन, स्वी वेदः अवत 
रीया ॥ जान लेड लेन छव राजा, भ घरे परवरी 
या ॥ कर्म०॥३॥ अतुल वली महावीर सरीसएजाह 
अग मेरू कंपायो ॥ तुम प्रसादे अनारज देशमे, 
संगम चालीने आयो ॥ कम >)9॥ एक दिन भव 
देख जाद बको वैश्रमण द्वारा वसाई ॥ तुम श्रसाद्‌ 
तपसी दीपा घन मे आय जलाई ॥ कमं०।।५॥ 
सतीय शिरोमरी, चंदनवाला राज किनकाथाई ॥ 
त॒म प्रसादै राजगृह, चोमे मोल विकाई ॥ 
कम ० ॥६॥ ह नयखुद्धि अजाण जन्मको, जीण 
सु एश्चरज आवेजीण वने नहीं धाक सिंहनी, 
सुखलीयो केम उरावे ॥कम० ॥७॥ कड कपट स 


॥ 


4 


( १२६ ) 
कार्ण गयो.चोमासे नेपाले रे ॥ पेऽ ॥ १८ ॥सा 
घ॒ थ चंडकोकशीयो, पामी वीरसंयोगरे॥ अ 
सण लदी सूघ मने, विलसे सुरना भोग रे ॥ 
॥ पे० ॥ १६ ॥ अवला सबला जाणीने, सूतीकं 
न विमासी रे ॥ राति मांहि सूकी करी, नलराजा 
गयो नासी रे ॥ पे० ॥ २० ॥ सतीय शिरोमणी 
द्रौपदी, नामथकी निस्तारो रे ॥ करम वशे तेरे 
सदी, प॑च वरया भरतारो रे ॥ पे०॥ २१ ॥ सहस 
पचीस सेवा करे, सुर लखमी विण पारो रे ॥ 
सुभुमचक्रीस नरके गयो, वहमदत्त ए अधिकारो 
रे ॥ पे०॥ २२॥ घन्य धन्य धनो धीर जेःपगपग 
रद्धि विशेपो रे ॥ करम पसाय थकी लहे, कयः 
चन्नो वलीिशो रे ॥ पे ॥२३॥ वस्तुपाल तेजपाल 
जे, करण अने वली भोजो रे ॥ विक्रम विक्रम 
पूरियि,करमतणी ए मोजो रे॥ पे० ॥२७॥। संबत 
सतर तरोतरे, श्रीसूमतीहंस उवाय रे ॥ कर 
मपचीसी ए भणी, मणतां आणंद थाय रे॥ प° 
॥२५. १ इति 1 


( ११६ } 
॥ दया की ल्लावणी ॥ 


~~ ०5५ -- 


दयाको पाले है वुधवान, दया मे षया समभे 
न ॥ । 

प्रथमःश्री जेन धर्म माही, चोवीस जिनराज 
हवा भाई, सुखसे ज्याने दयाज वतलाई, दया- 
विन धर्मं केद्यो नाही, ध्म रूवी करणा करी, 
नमनाय महाराज, मेगरथयाजा परेवो, सरणे 
रखकर सारा काज, हवा श्रीशांतीनाय भगवानः 
दयाको पाले हे वुधवान ॥ १ ॥ दूसरा वि्णुमत 
मार, हवाश्ची छृश्चादिक अवतारः गिता ओर 
जञागवत कीनी, ओर वेदय में दया लषीनी, दया 
सरीखो धर्म नी, अहिंसा परमोधरम सवंमत 
अर सर्वपंय से, येही धर्म॑ छो मरम, देखलौ 
निज शान धरघ्यान, दया को पाले हे घुधवान 
॥ २ \; तिसा मत हे मुसलमान, खोलकर टेखो 
उनकी कुरान, रदे रहेम ना हे जीसफे ठील ` 
उंसीको; वेह रदेम लो जारः कहते , 


1 


1 


( ्् ) 

मच्छ ठगाई करने काम चलायो ॥ एक ठगाइ ईः 
की किनी जिणसेश्राकव नास धरायो ॥कम० ८) 
हरचंद राय तारादे गणी, पुत्र लेने निसस्या। 
सोभाग छुलने घरे करी चाकरी, पाणी पोसए 
करवा ॥ कर्म० ॥६॥ विक्रसराय पचसे आरेःपरहुख 
काटण कद्यो ॥ तुम प्रसाद हाथ पग खंडी.घाचीन 
घर रहियो कम ०।१०॥ मो सरिखो कूण नी. 
जगतमें दुष्ट महा कुकरमी, उपर कलली इसी वता 
लोक देखापे धर्मी ॥ कम ॥११॥ मोय सरीखं 
अनजान हए, सो तो उपर दोप चवि, सुगर 
कहे मा करोहो सगाई तो ए पर जरणये॥ कर्म 
५९२ इत्यादिक मोटा पुरसा तोय, करकरणीन 
हटायो, सेस कहै इण संगत बावजी, थारो पाः 
न पायो कमे ॥१२॥ इति ॥ 





१८ १६९ ) 
राखेर ॥ आतम ज्ञान अमीरस त्जने, जहेर 
जडी किम चासेरे ॥ ते 1 १ ॥ काल वैरी तेरे 
लर लागोज्यं षीस जिम फाके रं ॥जरा मारी 
उलकर षेदटी,ज्ञिम भुसे पर ताके रे ॥२॥ सिरपर 
पाग लगी कसवोई, तेवडा चिणगा राखे रे ॥ 
निरते नार पारकी नेणा, वचन विपे रस भावे रे 
१ तेऽ ॥.६.॥ इर धनुष ज्यं पलकमे पलटे देह 
खेह सम दाखेरे ॥ इणसुं मोहं करे सोही रख, 
इम कट्यो आगम साले रे ॥ ते० ॥9॥ रलचन्द 
ओ जग देख इथरता, भिया कर्म विपाके ॥ 
सिव सुख ्ञान दीयो सोय सतर ५ तिण 
सुख्रारी अवीलाखा रे ॥ ते ॥५॥.इति ५ 


--भ-- 


॥ अथ कालरी सञ्जाय लिख्यते ॥ ` 


मरता माई को नही, ओकिए 


इण कालरो त 
चाल जवान मीरे नही, 


बीरीयां महि अवे ए ॥ 
ओ सर्वं भणी गरटकावे ए ४ इण० ॥ १॥ 


( ९३९ } 


मुस्तफा, सुण लेना इनसान, जो कीसी को दुःख 
देवेगा, जावे दोजक की खानमार ज्यां मुदगल 
की पदान, दयाको पाले है बुधवान ॥ ३ लानत 
हे उसीमत ताइ, जीसी. म जीवदया नाही, 
जीव रा मे पाप केवै, दुगल दुरगत-का जो 
सेवे, मा हणो'मा हणो वचन दै, देखो आंस्यां 
खोल, सुतर रहस्य मे ना संमरतेसुरख खाली करे 
मकोल, कहो चत्रक केहुक अज्ञान, दया को 
पले हे बुधवान ॥ ४ ॥ इस तितु" . मजहव ॐ 
कह -दीये हाल, इसी परं कर लेना तुम ख्याल, 
सुणके ऊुगुरू का संग 'देवो टाल, वण तुम षट्‌ 
काया रा धतिपोल, रू दीरालालजी रे हमसे 
नाथ दवारे मांय, किया चोमासा चोथमलने, 
उगरेसे साठ के मांय, सुण के जीव रका करौ 
युवान, दया को पाले हे जुधवान 1 ५॥ इति ॥ 
)॥ अथडपदेशौ लिख्यते ॥ 


। कध 
तेरी पलसीदेद, पलक मे पलटे, क्या मगरी 


१ 


( ९६३ ) 


उर चल्ततो रद्योऽा उभी हेला मरे ए ॥ इण० 
॥ ६ ॥ चेजारे चित्त चूषसु, करी अंमारत मोटी 
ए॥ पावड़ीए चडतो पडथो, खायन सकीयो 

रोटी ए ॥ इए० ॥ १० ॥ सुरनर इन्ध किन्नरा, 
कोड न रहे नीसंकोए ॥ मुनिवर कालने जीति- 
या, जिणदीया सुक्तमादे डंको ए ॥ इए० ॥११॥ 
किंसनगढ माहे सीडसटे, आया सेस कालो ए॥ 
रतन कहे भव जीव ने, कीजो धम्मं रसरालो ए 
५ इंए ० ॥ १२ ॥ इति ॥ 


--->--~ 


॥ अथ आत्म-शिचा सञ्जाय लिख्यते ॥ 
(दाल--कर्छन दुटेरे प्राणिया णेमि ) 
.---~--- दल -अ्<ञ---+ -- ~ 


मानन कीजे रे मानवी,माने ज्ञान विनाश्‌ । 
पायो धर्म्मनो, मरने दुर्गति जाय ॥ 
मा०॥१॥ जे नर मेला मे पोढता;, करतः 
भोगं विलास, ते नर मरने माटी थया, उपर 
उरगा छे घाल [मात राज नर् स्च स्वत + 


ध्यान न 


री 


( १३२ ) 


दादो बेड रहे, पोतो उठ चल जवे ए ॥ तो 
पी घेढा जीवने, धरमरी चात न सुहावे ष 
1 इ० ॥ २1 मेदेल मिंदरने मालिया, नदीष 
निवाणएने नालो ए ॥ स्वर्भने स्यु पातालमे, 
कटठेन्‌ डोडे कालो ए ॥ इ० ॥ ३ ॥ घर नायक 
जाणी करी, स्च्या करी मन गमती ए ॥ काल 
अचाणक ज्ञे चल्योचोक्यां रेह गईं भिलती ए॥ 
इण० ॥ ४ ॥ रोगी उपचारण ' कारण, वेद विच- 

णञ्मवेषए॥ रोगी नं ताजो करे, आपरी 
खधरन पवे ए ॥ इण० ॥ ५॥ संदर जोडी 
सारली, मनोहर मेहेल रसालो ए ॥ पोढया 
दोलिये प्रमु, जठे आय पटतो कालो ए ॥ 
इण० ॥ ६॥ राजकरे रलियामणे, इंद्र अनोपम 
दिसे ए ॥ वैशे पकड़ पलड़ीयो, टांग॒धकडने 
घीसे ए॥ इ० ॥ ७ वल्लभ बालक देखने 


मांडी मोटी आसो ए ॥ यिनक महि चलतो रद्यो 
होय गड निरासो ए ॥ इण० ॥ ८ ॥ तार निरः 


सने परणीयो, अपच्छरने अशुहारे ए सूल 


५ "( *६३५ ) 

रुज से नाय, रावे रीक्या रे दुख पडे, सोच 
करे मेन माय, ॥ मां० ॥ ११॥ घर मंदिर याही 
रदा, ` साथे पुर ने पाप, कुटुम्ब काज कम्मं 
धांधिया, भोगवे एकलो जी आप ॥ मा० ॥१२॥ 
धमं विह्ुणी रे ञे घड़ी, निश्वय निष्फल जाय, 
ओखा जीतव रे कारणःमूढ रलयो ललचाय ॥ मा० 
१.१३ ॥ नोवत घुरती जी वारणे सरणा संख 
भेर, काल तिने ओ ज्ञे गयो, नही कोई लावे 
ओ घेरे ॥ मा०॥ १४ ॥ धमण धमंति जी रह- 
गई, वभः गई लाल अंगार, एरण ठवको जी 
मिट गयो, उर चाल्यो जी लोहार, ॥मा०॥१५॥ 
सिरख पथरणा सें पोढता, तेल. फुले लगाय, 


एकः डिन इसडी वणी, कृत्ता काग जे खाय ॥ मा? 
॥ १६ ॥ तन सराय में वासो करी, जीवे साथ 
सुख चैन, शास नगा श्रं चरा, बाजत हेदिन 
परनालीने पादा किरया, 


रेन ॥मा० ॥ १७ ॥ पर्जललान्‌ 
वणि जी देह जल तें वैश सीचो कियो 


घुग धम कारमु स्नेह पमा० ॥ १ ॥ मानी 
ट [1 


( १३९ ) 

शालु कपुमल पाग, ते नर मसि मटो धया 
भांडा घड़ २ छ्ृम्भार ॥.मा० ॥३॥ जे, नर सुखमे, 
विराजतां"वायुलता सुख पान.ते नर पोल्या छे आग 
मेकाय। काजल समान ॥मा०॥9॥ चौसठ सहस 
अंतेउरी,पायक शन्तु जी कोड़ःते नर अंत अके- 
लड, चाल्यो छे सह रिद्ध छोड़ ॥मा० ॥५॥ जे 
नर छत्र धरावतांभचम्मर विकता जी सारते नर 
पोत्या खे आग मे, उपर डांगां की मार एमा०॥ 
॥६॥ जे नर दौपक करी पोढृता,. एूलडां सेज 
विय, ते नर अटति महि पोद्धिया, चांचां मारे 
र काग ॥ मा० ॥ॐ] जादव पति सरिखाजी 
चलि गया, जोवो कृष्ण नरेश्‌, वन को, शंवी में 
एकलो, हयो वांण सु जेम ॥ मा०॥८॥ दोढा 

दोरा रे चालता, निर्खता वत्ति छंय, पहिले 

पोहरे दिद्धा हुता. दिशे जि नांय ॥सागाह॥। 

कहताम्दासु जी छण अड़,म्देकाहां करड़ा नी वांक 

मगज माहे मावतां नही, ते तो होय गया राक, 

॥ माऽ १॥ १० ॥ गरीब लोकां ने खोसता, उरता 


( ॐ „) 
कस्मज वांधिया, रोया चटेजी नाय, सिग 
देवे रे चेताबाणी, चेतो चर सुजाण, ॥ मा० 
॥ २७ ॥ पड्दे रहती जी पटमणौ, सचित नित 
श्र'गार, आखर उतरयाजी धम्मरा, तच, घ 
घर री पणिहार ॥ मा०॥ २८ ॥ चह दिसं 
हंडी जी चालती, दींडता हिंडोले खाट, पुण्यं 
रो संचो पुरो हुवो, तव कवडी मागे जी दार ॥ 
मां ॥ २६ ॥ आगे जाचक ओओ लगे, अवज्ञ वजो 
असवार,अत्यविण तिथिरे प्रगयिया, आशे ईधन 
चार, ॥मा० ५३० रज तेज रिद्ध कुटुम्बराःकेसु 
करो रे अहंकार, मेलो मंदियो छं कारो, 
विडंता नहीं वार ॥ मा० ॥ ३९१ प्रथ्वी पाणी 
अगन मे, वायु वनस्पति चसकाय, इण रा 
धम्मं उपजे, दुख दण्ट मिर जाय ॥ माऽ 
` ॥ ३२ ॥ परनारी संग परिहर, करोध तजो 
दाय, चोय छोख्या सम्पति मिले, साच ,च 
सुखं श्राय ॥मा०॥३३१द्‌ ` 
पापणि, वत्त करो संतोषः. 


मानी थया, देता नारकि नीव, इम जाणि धमं 
प्रादरे, ते तो पुणयवंत जीव ॥ मा० ॥ १६॥ 
निर्लोभी नि्लालची.खकाय रा रचपाल, तिहारी 
प्रतीत आणन्यो,ङोडो आल जंजाल 1मा०र२०॥ 
सदयुर सांसो रे टालसिजोवो सुवुद्ध नरेशःसाधु 
भावक त्रत पालजो, ज्यांसु सुगति मुगति सुख 
थाय "॥ सा० 1 २१॥ कुुरु कुमागं घालसि, 
रखे पतीजो व्यय, हिसा धम्म करायने, मेल से 
नारकी माय ॥ मा० ॥ २२ ॥ तिहां कोड आडो 
नही आवस, ओ जी जप से तिवार, मारसे 
हेलो रे एकलो, छेदन भेदन तेह ॥मा० ॥२३॥ 
अनंत भू तृषा सरी, शीत ताप दुःख घोर, 
धरती करवत सारखी, वेदन कटिन कठोरः 
7] मा०॥ २२॥ पांच पच्चीसं वाकी रद्या, हिंसा 

मठ अदत्त, सांस मय पर नारना लागा दोष 

अनते ॥ साऽ ॥२५॥ देव दु'टाला जी आवसी, 

करत! लोचन लाल, देख्या -जीवडोरे कापसी, 

सुदल काल ॥ मा०॥. २६ ॥ हसतां 


५ मम /4 


= वाप ॥ 
१ धिया, रोया दधटेजी नांव, सत्र 
चेतावाणी, चेतो चुर खजाणएः ॥ मा" 
७ ॥ पड रहती ओ पदमणीः नित 
गार, आखर उतरयाजी धूम्रा, तव धर 
शै पणिहार ॥ मा०॥ २ ॥ विहर दिस 
॥ व चालती, दीडता हिंडोतते खाट धृष्य 
संचो घो हवो, तव कवी मागे जी हाट ॥ 
1 २६ ¶ अगे जाचक ञ्रो लगे, अवल वड़ो 
सवार अत्यवि तिथिरे परमदिया, आणे ईधन 
र, #मा० 12० राज तेज कटुम्वगकष 
रो रे अहंकार, मंब्ियो षट कारमो, 
डता नहीं वार ॥ मा ^ ३११ ष््वी पाणी 
गन सें, वायु त्रसकाय, इण रवा 
स्प उपे, दुख दाख मिट जाय ॥ मा? 
। 2२ ॥ ,परनारी सग परिहिरो, कोध तजो दुख 
य, चोरी चौथ्या सिते, साच वोल्या 
सुख भाय सा०॥ ३३॥ 
पापणि, करो संतोषः 


.( श ) 
मानी थया, देता नारकि नींव, इमं जाणि धर्म 
आदरे ते तो पुरयवंत जीव ॥ मा० ॥ १६॥ 
निर्लोभिी निर्लालयी.चकाय रा रपाल, तिरी 
प्रतीत आंणब्योऽदोडो आल जंजाल ॥मा०५२०॥ 
सदर सांसो र टालसि,जोवो सुवुद्ध नरेश्साधु 
श्रावक रत पालजो, व्यसु सखगति सुगति सुख 
थाय ॥ मा० ॥ २१॥ कृरु कुमागं घालसि, 
रखे पतीजो याय, हिसा धम्म करायने, मेल से 
नारकी माय ॥ मा० ॥ २२ ॥ तिहां कोइ आडो 
नदी आवसी, जी जी जप से तिवार, माश्से 
हेलो रे एकलो, छेदन भेदन तेह ॥मा० 1२३ 
अनंत भूषं तपा सही, शीत ताप दुःख घोर, 
धरती करवत सारखी, वेदन कटिन कंटोरः 
॥ मा०॥ २४ ॥ पांच पच्चीस ", रया, दिस 
भ.ठ अदन्त, सांस मय पर र 
अनंत ॥ मा०॥२५॥देव द्‌ श 
न्रत( लोचन लाल, > ` ए 

मुद्भल - 


॥ । 


3 &. 


: 


{ १४१ | 

तए पर्‌ मंदरा जीष्चंद न टाले जोत ॥ हो जि 
॥ १४ ॥ सगरो तो पिश तुम्हायरो जी, नाम 
भत इ दास, छृषा करी संभाल जो जी, परो 
सु मन आस ॥ हो जि०॥ १५ पापी जाणी 
फ भणी जी, मत सुको विसार, विष हला 
हल आद्यो जी, ईश्वर न तजनार ॥ हयो जि० ॥ 
१६ ॥ उत्तम गुणकारी होवे जी, स्वार्थं मिना ह 
जाए, किसान सीचे सरवरू" जी, मेह न मागे 
दाण ॥ हो जि० ॥ १७ ॥ तुभने श" किये 
घणो जी, तुम सव वातां जी जांण, सुज ने थायजो 
साहेवा जी, भवोभव धारी आख ॥होजी॥ 
९१८ ॥ लुमडपकारी गुणनिल्लो जी, तं सेवग 
प्रतिपाल, तुं समरथ खल पुरवा जी, करो म्दार 
सार ॥ हो जि० ॥ १६ ॥ नाभिराय कल चंद- 
लो जी, मर देवी नो जी नंद, कहे जिनहरख 
नेवार जो जी, दीजो परमानन्द ॥ हो जिनजी 
म पापी र| जीतकर २०॥ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


( १४० ) 

कुटल कदागरी जो, बांकी गत मत सुभ, वांकी 
करणी म्हायरी जी.सुणाऊ दुं तु ॥ हो जि ॥ 
७ ॥ पुए्य विना मु प्राणिया जी, जाणु मेलु 
आथ, ऊचे तरर माडीया जी,तीहां पसारू' हाथ 
1 हो जि० ॥ ८ ॥ विन वांध्या विन .मोगव्या 
जी, फोकट कर्म वधाय, आर्तध्यान मिटे नही 
जी, कीजे कुण उपाय ॥ हो जि ॥ £ ॥ काजल 
थो पण॒ सांवला जी, म्हारा मन प्रणाम, सुषने 
मे पश थांयरो जी, संभास्यो नहीं नाम ॥ हो जि 
॥ १० ॥ सुढ ने ठगवा भणी जी, करू अनेक 
परपंच, कूड कपट वहु केलवु जी, पापतणा 
करू' संच ॥ हो जि ॥ ११॥ मन चंचल नारि 
सफे जी, राचे रमणी सु रूप, काम विटमणा 
सु कटू जी, नाले दुर्गति क्रूप ॥ हो जि ॥ १२॥ 
किसा कहूं सुण म्हायर जी.किसा कहु अपवाद, 
जीम जीम संभालु' दीया जी, तीम वीम वधे 
विवाद ॥ हो क्लि ॥ १३॥ गीरवा जो नहीं 
लेषे जी, लुगरा सेवकनी जी वातं, नीच 


( ४४ ) 

॥ अथ सवासो शिप छतीसी लिख्यते ॥ 

न 
श्री सदह उप्देश्‌ संमासे, धर्म सीख सु 
द्धि धारो, विधि सद्र संहि विवेक विचारो, 

समला कारजञ जेस सुधारो ॥ ९ ॥ प्रथम प्रभाते 
शुभ परिणाम, नित लिजे भगवंत रो नामः 
घरी रा साम धमे सें रहीजे, कथन सु थी कठ 
म कषिजे ॥ २५ ध्म दया मन माहे धार, 
अधिक सू म पर उपकार, वाढ म करे जिहां 
वसवो वास, वेरी नो मत करजे विश्वास ॥३॥ 
वरजे समसठाम व्यापार, चाले अपने कुल 
आचार, मातरी आण म खडे, मोटा सेती 
आण मति मंडे॥ 81 फगडे साख म देजे 
सटी, आप वडाईम करे अपुटी, म ललडे 
पाड़ोसी सू मूल, अपण सू" होजे अनुकु ॥५॥ 
सभ उपार सू पुंजो सार, अटकल ठाम देड 
उघ(& रखे वधार ऋण ने रोग, लखणा सजे जये 
नद्सललोग।६॥ वस्ती हम करिने वासः 


(८ ६७ ) 


लावा लत. पाय तजे तू सकने पुत्र, साभलजे 
सुभ शस्त्र सूर ॥ २९ भूंडा सु पणि करे 
भलाई, परहर पचे जह पलाई, चटा वातत करे 
येई जोऽतडया विण तिहाना दे तीजो ॥ २२ 
कारज सोच विचारी कीजे,खता पडयां ही अति 
मत खी, सुधरेय काम कहे स्यावास. स करे 
याचक निपट निरास ॥२३॥ म करं मृत किणौ 
री नियाःदवीजे वली युरुरया छटाः नांम 
लोषीने न हुड जे निणुरा, नवि चाप ज कीड़ा 
नगरा २४॥ आढर टीज माणस आए, जिहां 
नहीं आदर तिंहा मत जाए, सजे मत विण 
कारण हेत, कपड़ो पिण॒ मत करे कृवेत ॥२५ ॥ 
चहु विषमे आसण मत चसे, पर घर अरण जांगयां 
मत्त पसे, पाणी अती तांणयो मत पीजे, सागे , 
ही दिन सोय न रहीजे † २६1 ति 
मूत्र अचवाधा, खाजे मत फल ' ॥ 
वसत परोई मत्तां विपोडे, "न 

खोड ॥ २७ \ जीमनजे ^ 


( १४६ ) 


ज देप, जूते सत मोटा नी जोड़, छोकर वादरी 
रामत छोड ॥ १९ ॥ गांम चलता शक्रून 
गिणिजे, हतां विण किणदी न हणीजे, विण 
गहण दिजे नही उ्याज, निश्च वनो राखे 
नाज ॥ १५॥ दुश्मण ने दुश्मण मत दाले, रीस 
हे तोही मन मे खे, खत लिखाए मत विण 
साचे, मांणपोतानोगालमनाखे ॥ १६॥ लाज 
न कीजे नामे क्तेखे, वधारे परतीत ॒विसेपेः 
धरीजे मेलज गाम धणी सु इकतारी कर अपणी 
स्म सु ॥ १७ ॥ चलतां वसतां सहं चीतार, 
बारहा सेए मतां वीसारे, जावतो करतो राते 
जागे, न सुडजे अंगे नागे ॥ ८ ॥ जे करतो 
इवे चोरो जारो, उण सेती कीजे नही यारी, 
वसत न लीजे चोरी वासी, लु बे मत तू निवली 
< ॥ १६१ दे फंका न बुव दीवो, पांसी 
(9 = मत पीवो, छींक, लीयां न 
"नो मनवो फाटो ^` 


साहमो मल मूत्र, - 


( २७६ ) 


चरजे परी ठु वेठ वेगार, अप वसे जिह हः 
अधिकार, दुटप्पी वात कहे दरवार, सहने पृी 
जं तेतसार ॥ ३५॥ सीख सवासो करी 
समभोय, साचवतां सहने सुखदाय, थित नित 
विजय हं जश थाय, इम कहे धर्मसी उव- 
साय ॥ ३६ ॥ 
॥ उति सासो शिष खतीक्षी समापतप्‌ ॥ 
“ 1 अथ ज्ञान वतोसी रा दोहा लिख्यते ॥ 
5८2. 
का क्र कटु काम, धमं देत उद्यम, कटु 
कर रभर्ण ल्ये नमम, भज भगवंत म धुल 
तूं ॥१॥ खला विजमत्त रोस, कमं कमाप 
अपरो, किसीयन दिजे दोप, विण भोगव्यां 
चरे नही ॥ २॥ गगा गवं निवार, गव तणा 
दख याट कर, संकट उदर मभार, ऊधे मुख 
घं लट्कते ॥ ३॥ धधा धरके लोक, स्वाथ 
मिते छटम्व सव, = ~ पीड़ा आवे रोग, वान , 


7५4 
व 


( ९९८ ) 


श्न हृ ञे कारिज सीय, पसं मते अदि | 
पाणी, तोड़े श्रीति मतां अतिताणी ॥२८॥ , 
घते मत खे पिरतो धरतो, म कहं मस्‌ ` 
त वोती जञ निरतो, तेरु सु मत तोडे तिरत, 
वडरि काम म थाए विरतौ ॥ २६ 1 पथ टद 
लव लिजञे पु, मोटां साहमी सत मोड मु 
तुं वचन म कै तूकार, मत वेतसे ष 
टांलणी मार ॥ ३० ॥ भोजन आओपमा न कं 
भुयो, अपण जाति विचारे उंडा, जिण सामि, 
लतां उपजे लाज, एहवो म कहै वेण काज ॥ 
२१ \ किञे नही पग पग क वार, अण हूत 
उपजे उचाट, मदिला सुं न डने मन म 
हाण न कीजे अपण ह ०२॥ 
जंगी टच्‌, ललचायो ` 
सुखं ` क्ररजे ` परिषा, 
सरिषा 1. 
॥टोकसुं : 


= 
.८।१२ > 


( प्णदे ) 


सत्तसुं दरशन राखियो, अ भया दुखी थाय 
॥ ३० ॥ पपा खिजमतः घुच कर, ले साहिव 
की ओट, साहिव की लिजमत कयां लगे न 
जम की चोर ॥३१॥ ससा साहिव समर 
ले, स्मरण खु सुख होय, स्मरण करतां जीवड्ा, 
अविचल पद लघ्यो सोय ॥३२२ ॥ हहा 
हरदम भजन कर, भजन उतारे पार, भजन 
विहृणा प्रांशिया, किण विध उतरे पार॥ 
२३ ॥ चक्ा मा करो रे जीवड़ा, षमा वड़ी 
संसार, गजसुकमाल मा थकी, पहंतो सुक्त 
मभार ॥ ३४॥ अच्तर बत्तीसी करी, आत्म पर 
उपकार, वधे अयुं कख कायदो, वधे ज्यु बुध 
संसार ॥ ३५ ॥ चतुर पुरुप वाचे तिके, चतुराई 
पामंत, पूरण किथी सुनि वर, दोलत गम 


कर्टतं ॥ ३६ ॥ 
॥ इति अच्तर ज्ञान वतीसी समाप्तम्‌ ॥ 


' ( १५ ) 


ल. अनंत, घर घर किण ही न रालीयो, कर 
षी करे वहु अंत, सुक्तपुरी सुख भोगवो ॥२२॥ 
ववा वैर नदीं जाय, जेती लद्धं पुन्ये मिली, उदे 
पप के जाय, मन पञ्चत(बा रहि गया ॥ २३६१ 
मभा भरमत भूल, दीरघ दुःख सुल तुच्छं हे, 
प्रवर नहीं सम तुल्य , जाप जयो मगवंत को 
॥ २९४ ॥ ममा मन न इलाय, देख विराणी 
लच्मी, पूरव पुन्य कमाय, भोगे आपो आपनी 
॥ २५॥ यया घट सांय, नाम नही जग- 
दीश का, सो घट सुधरे नांय, आरत दी भ्रमतो 
रदे ॥ २६ ॥ ररा रस न जुभाय, जिभ्या स्वाद्‌ 
निवारिये, मीन वहत तड्प्नाय, काटे विंध्यो 
तालवो ॥ २७ ॥ लला लोभ - निवार, लोभ 
कियां कदु सुख नदी, लोभ कियां इख थाय 

। जिनराज जी ॥ र ॥ व्वा वीशन 


4, विशन ` - ` दुःख होत है, ` 1 
षा) तिण कम 


4 श खु रि 


( श्ण ) 


सु दर्शन राखियो, अ भया इसी थाय 
० ॥ पया विजमत एुव कर, ले साहिव 
 शओोट, साहिव की लिजमत किया लगे न 
मृ की चोट ॥३१॥ सता साहिव समर 
स्मरण स सुख होय, स्मरण करतां जीवडा, 
पिचलल पदः लघो सोय ॥३२ ॥ दहा 
दम भजन कर, भजन उतारे पार, भजन 
हण प्रांणिया, किण विध उऊर्तरे पार॥ 
\ ॥ चच्ला षमा करो र जीवड़ाः चमा घड़ी 
सार, गजसुकमाल लमा थकी, पतो सुक्त 
फार ॥ २४॥ अन्तर वत्तीसी करी, आत्म पर 
कार, वधे ञ्य कुरव कायदो, वधे ज्यु बुध 
सार ॥ २५ ॥ चतुर पुर वाचे तिके, चतुराः 


संत, पूरण किी खनि करः ठोलत राम 


हंत ॥ ३६ ॥ 
॥ इति अन्तर नान वतीसी 


---‡€-- 


ती समन्तम्‌ ॥ 


¢ 1 


{( १५२ )} 
काल, अनंत, घर घर किण दी न रालीयो, कर 
णी करे बहुं अत, सुक्तपुरी खख भोगो ॥२२॥ 
ववा वेर नहीं जाय, जेसी लक पुन्ये मिसी, उदे 
पाप के जाय, मन पडतावा रहि गया ॥ २३॥ 
भमा स्मत भूल, दीरघ दुःख सुख तच्छ हैः 
अवर नहीं सम तुस्य , जाप जपो भगवंत को 
1 २९ ॥ ममा मन न इलाय, देख विराणी 
लच्मी, पूरद पुन्य कमाय, भोगवे आपो आपनी 
1 २५॥ यया घट सांय, नाम नही जग- 
दीश का, सो घट सुधर नांय, आरत ही श्रमतो 
रहे ॥ २६ ॥ ररा रस न लुभाय, जिभ्या स्वाद 
निवारिये, मोन वहत॒ तड्प्ठाय, कांटे विंध्यो 
तालबो ॥२७॥ लला लोभ निवार, लोभ 
कियां कटु खख नही, लोभ क्रियां दुख थाय 
एह कलयो जिनराज जी ॥ २८ ॥ ववा वीशन 
तजेय, विशन कयां दुःख होत है, विशन कियो 
नलराय, हस्यो राज तिण कमं, थी ॥ २६ ॥ 


शा सत्त न दोडिरे ~ `^ सिद्ध थाय 


( १५५ ) 


पडयो, ओर अथयो फेवल नांण॒ ॥ क० ॥ पूर्व. , 
धारी विच्छेदिया, किणविध पडे पि्ांण ॥ कऽ 


॥ ६॥ सम्यकत्व ही आतां छतां, छुट मिष्या 
गांठ ॥ क० ॥ केवल धाती गये हुवे, सिद्ध | 

चय आठ ॥ क०॥ ७ ॥ अकल पि चल नही, 

ञ्‌ चज्ञे नही कदर जोर ॥ क० ॥ सुनि रमर `“ 
के केवल विना, मचियो घोरमघोर ॥क०५६॥ ' 

॥ इती कमा को शा केवली गम# ` ' 

॥ अथ ललीत छद्‌ ४ ॥, 


०4 ~~ ॥ 


( १५४ ) 


॥ कमा की सञ्जाय ॥ 
क~ 

सुखिया घरमे जनमियो, दुखी थयो किण 
काज, कर्मको आटो रे ; कोई न खोलणहार 
कर्मको आटो रे ; दुखी थकी सुखीयो थयो 
के$ करता दीसे रज ॥ कर्म० \॥ कोईन० ॥ 
॥ कम० ॥ एक आतम खोलणहार ॥ कमे० ॥ 
९॥ वडा तयस्य अवलिया, के पाले ठे व्रह्म 
चार ॥ क०\॥ केई श्रेणी चह पाडा पडा, पंडित 
पेते पार 1 क० को० क० ए० क०1॥ २ ॥ सिद्ध 
साधक केई पिया, फस्यो फकीरां लार ॥ क०॥ 
यह्‌ गोचर केई पजिया, ओर पज्या पवेत पाड़ ॥ 
ऋ०१॥ ३1 किण विध कमज वांधियां, किण 
विध दीवी अतराय \॥ क० ॥ ला उद्यम कर 
देखिया, पिए कुण नहीं सक्यो वताय ॥ क०॥ 
कोइ श्रावक धोरी वाजिया, निंदा करत अपाः 
क० 1 के सांधूकी करणी करे, ^ , 
निदाके लार ॥क०11५॥ ^ 


( ९५७ ) 


सवी ॥ १८ ॥ धन हीरा कणी मोतीने मणी ॥ 
अवुर्‌ आचनो हं थयो धसी ॥ १६॥ अधिक 
स्तो अंतरे घणी ॥ अरर लोभ ने नाश क्यो 
हणी ॥ २० ॥ मगन मन थी साजनो परे ॥ दित 
धणु' धश पोखी आखर ॥ २१ ॥ तरकटी तणं 
फदमां फल्यो ॥ अरर रागथी ना लद्यो कल्यो ॥ 
२२॥ दिल इब रद्‌ देष दर्दमां ॥ यण नथी 
गरया मेर सर्दमां ॥ २३.॥ अरुण आंलडी 
रोपथी भे ॥ अरर सर्वनो हु" थयो री ॥२२॥ 
निज कुटव ने नात जातमां ॥ वटी पञ्यो हृ तो 
घात वातमा ॥ २५॥ अवुज आत्म घातमां 
घड्यो ॥ अरर ङ्तेश थी कंपमां पड्यो ॥ २६ ॥ 
अणु हता दिया आल अन्यने॥ अलिक ओचरी 
मेल्यु धनने ॥ २७॥ सदद्रु तशो संग ना कर्यो॥ 
रर पापथी पीडमा अर्यो ॥्॥ परनी चोवटे 
चुगली करी ॥ नुप समा-मुटी साहदी मरी 7२ 
पिसुन धुत टं लांच 'लालची ॥ पशु प्रे स्था 
पाप मां पची ॥ ३० ॥पार पुटेपरा दोप टवा 


( ९५६ ) 

शदयुणी शीरे आल आपीयां.॥ अरर पापना 
पय यापीया ॥६॥ अदत दानधी ¦ हु नथी 
इर्यो ॥ परिधनो हरी केर में कर्यो ॥५७५॥। तसकरो 
तणा तानमां चस्य ॥ अरर पापना पृजमां पड्यो ॥ 
॥ ८ ॥ रसणी रंगमां अंगम उलस्यु' ॥ विंषय- 
सुखमा चीतडं वस्यु' ॥ £ ॥ शील भंगनो 
दोपना गर्यो ॥ अरर हायरे वारो वरयो ५१०॥ 
अथीर दाममां हु र्यो अड़ी ॥ धरम वात तो 
चीतना चद ॥ ११॥ उंघत मोहमां हु थयो 
अती ॥ अरर माही शीथशे गती 1 १२॥ कूर 
भावथी करोधमें भ्रह्यो ॥ सजन दुही रोपमां 
रद्यो ॥ १३ ॥ सरवजनथी सप छौोडियो ॥ तरण 
 तोलथी तुं ह थयो ॥ १९ ॥ सच्छुर सनथी मे 
वहु कर्यो 1.ममत भावथी हू अती भर्यो ॥१५॥ 
मदे चद्यो मानमां अञ्यो ॥ विनय ना कर्यो 
वेमा पच्यो ॥ १६ ॥ दगल वाज्य हूः वहु 
रम्यो ॥ कपट कूडमा काल ^ + ` . ४५ ॥ , 
मख सोटु लवी खष्टो मोलवी।॥ ` "` 


( १६१ ) 


४) साफी की सुधरे सदा, कटेन गोता खाय 
कदेन पड़े पाधरी, मन मेते की वात ॥ 

(५) सिंह समान यो जीव है, क्म करे चः 
चुर । प्राकमं फोडे मांयलो, तो युक्ते कित 
से दूर ॥ 

(६) मन की सरधा मन में धरिये, जिनसे पा 
उत्तरीये । मिध्याली से वादः न करीये 
अवसर मोन पकडीये ॥ 

(9) जघ जेसी जाके, उदय, वेसा सेब स्थान 
शक्त मरोड़े जीव द्र, उदय मह्‌ वलवान 1 

<) विनयवंत बिगडे नही, ऊडो ठे उपयोग 
तुरन्त लागे अवनीत नेःसिथ्यातसुपीयो रोग! 

(&) जव लग आंकुश् शीशुपे, तव लग निर्म 
देह । हाी आंङुश्‌ बादिरो, शिर पर डारत 
खेह ॥ 

९०) विन आंकुश विगड्या घण, कुशिपे कपूत 
ङ नार) आकश॒ माथे धास्यिा, ज्यांरा 
खेवा पार ॥ 


( ५६ ) 
शदुणी शीरे आल आपीयां,॥ अरर पापना 
प॑य थाधीया ॥६॥ अदत इानश्नी हु नथी 
स्यो ॥ परिधनो हरी केर में फस्यो 1७1 तसकरो 
तणा तानमां चख्यो ॥ अरर पापना पुंजमां पड्यो ॥ 
॥ ८ ॥ रमणी र्गमां अंग उज्तस्यु' ॥ विषय- 
सुखमां चीत स्युः ॥ ६॥ शील भंगनो 
डोपना गणयो ॥ अरर हायरे बाहर वर्यो ॥१९॥ 
अथीर दाममां हु र्यो अड़ी ॥ धरम वात तो 
चीतना चटी ॥ ११॥ उंघत मोहमां हु थयो 
अती ॥ अरर माहरी शौधशरे गती ॥ १२॥ क्रूर 
भावथी कोधमें मर्यो ॥ सजन दुही रोपमां 
रयो 11 १३ ॥ सरखजनथी संप द्धोडियो ॥ तरण 
तोलथी तख हं थयो १९ ॥ मच्छर मनथी मे 
वहु कर्यो ॥ ममत भावथी ह खती भर्यो ॥९५॥ 
९ .. चल्यो मानमां अब्यो॥ विनय ना कर्यो 
५५५ पञ्यो ॥ १६॥ दगल वाजिये हू वहु 
रम्यो ॥ कपट कमा काल निरगभ्यो ॥ ९७ ॥ 
सु सीट लवी खष्टो भोलवी ।। अरर केमरे भलशे , 


{( १६३ ) 


५४८) आता हीं आदर करे, जातां दे जीकार । 
मिियां हंस कर वोल्वो, ए ऊतम घर 
आचार ॥ 

(१६) धमं ध्म सव कोई कदे, मरम न जाणेकोय। 
जात न जारे जीव की, धर्म किसी विध 
होय ॥ 

(२०) नां काट से दोस्ती, नां काह से यैर । सत 
खड़े बाजार से, सव की चाहत खेर ॥ 

(२१) बोली वोल्त अमोल हे, बोल्ल सके तो बोल । 
हीये तान्‌ तोल के, पदे वाहिर खोल ॥ 

(२२) सरषर तरवर संत जन, चौथो वरसे मह । 
पर उपमार फे कारणे, च्यारु धारी ठह ॥ 
(२३) संतोपी सदा सुखी, दुखी दृष्णावान 
भवे तो गीता पटो, भावे पटो पुरान ॥ 
(२४) क्रोधी से क्रोधी मिले, काटा कमं बंधाय । 
क्रोधौ से नमा करे तो.वेर विघन टल जाय ॥ 
(२५) सव जीव जीवशो वर, मरणो वंखौ न कोय। 
जीवां ने हरतां थका, सुक्त न पटुता न 


( १६० ) 
राग दष नष्ट थने, परम त प्रकाशजो ॥ लोक 
ङ्चीनो दाग करीने, शद्ध मागं आदर ॥ ईष्ट 
कमो तष्ट करी, आनन्द ने वेगो वरू । कल्याण 
थाओ सर्ग, परहितमां तदपर रह । दोप सव 
नाश पापो, सह लोकनु' कुशल चहुं ॥ तान 
दशन चर्ण युण, आराधना भ्रमे रहो 1 अहो- 
निश्‌ ए प्रमु भावना हरिदासनी वेगे वहो ॥ 

॥\ इति ॥ 


--+ ‡ ~ 


] दोहा ॥ 


(९ सिव हरन मंगल करन, घन हे श्रो जन 
धमे! यहे समस्यां संकट कटे, टट आट 
कमं 1 

(२ निचे जोयां युए घणां, जीव जंत टल जाय । 
ठोकर की लागे नही, पडी वस्तु मिल 
जाय॥ ` ` 

(३) लोभी युर तारे नही, तिरे सो तारन हार । 
जो थारे ततिरणो हवे, तैनिरतोभी युर धार ॥ 


(१९६) 
(१९) आरंसे घने निपजे, अनर्थे घन जाय 1 क्या 
पत्थर कटावसी, क्या लुचा सोधा खाय ॥ 
(१२) देतो भावे भावना, हेतो करे संतोष । वीर 
कहे रे गोयमा, ए दोनु जासी मोन १ 
(१३) छोटी ने बेटी गिरे, बरावरी की वेन । 
मोटी ने साता गिरे, ए उतम का चेन ॥ 
(१९) वचन वचन के आंतरो, वचन के हाथ न पांव । 
एक वचन है ओपधी, एक वचन हे घाव 1 
(१५) चतुर पुरुष बह जानिये, सगली समभे 
ओन । आेननमे समभे नही तासे करिये 
सेन, सेनन में समभे नही तासे करिये 
वेन । वेनन मे समभे नहीं तासे लेन न 
सेन 
(१६) जानी से ज्ञानी मिते, करे ज्ञान की चात । 
मूख से मूख मिले, वया सुकी क्या थाप॥ 
(१७) सवसे चता प्रेम ह, प्रेम उतरतां नैम । 


जदं घर प्रेमन नेम है, तहां घर कुशल 
नखेम\\ 


९ ^ 
(४५) अहि विप काटत चदे, था देखत दही चट 
जाय  न्ञान ध्यान पुराय प्राणद, जड़ा मूल 
से खाय 1 
(४६) आव नमे अवली नमे, नमेस डम 
दाख । इरंड विचारा क्या नमे, उसकी 
ओरी जात ॥ 
(2७) क्षमा वडेन को होत है, ओ को उलयात । 
वया कृष्ण का घट गया,भदयु मारी लात ॥ 
(४८) जैसी नजर हसेम पे, वसी हर पे होय । 
चला जाय वैक ठ मे, पला न पकडे कोय ॥ 
(४६) पपे सू" पर्ो घणो, हवे रहो हुर । लला 
लिव लागी रही, ददा दिल से दूर ॥ 
(५०) पंडित वो जो ना अ गरव ज्ञानी वोजो 
जाते सर । तपस्वी बो जो ना धरे कोषः 
कर्म आठ जोते वो जोध ॥ 
(५९) उत्तम वो जो वोज्ेन्याय, धर्म बोजो मन 
स भाय मलो वा जो निन्दा कटे पापो वो 


जो हिंसा अवचिरे॥ 


( ष्ट ) 

(२६) धर्म धनञ्यां संचीया, जाकी होड न होय 
क्या राजा व्या बादशाह, तुल्ते न लागे 
कोय 1 

(२७) कनक तञ्या कामन तन्या, तज्या सिहांस> 
राज \ एकज प्रकति ना तजी, जिनसे भय 
अकाज ] 

(२८) अकल अमोलख गुण रल, अकलां वुमे 
राज । एक अकल की नकल से, सुधः 
संगला काज } 

(२६) दुष्ट न छे दुष्टता, सजन तजे न हेत! 
काजल तजे न श्यामता, मुक्ता तजे म 
श्वेत 

(३०) भली आपस नहीं वशे, चुरी किया मत 
जाय) अटत भोजन होडने, जहर काक 
खाय 1 

(३१) सुरकी भगवंत नांमरी, होल कर्मी ने 
लागे । अतस रो वराग हवे तो, ऊभो ही 


( १६६ ) 
कौय। जात न जारे जीवर, तो धम वयां थकी 
होय ॥ 
` ९, ˆ ५६ । धमं वादी न नीपे, धमं हारेन 
वेकांय। धरम शरीरे नीपजे, जे कथ कीनो जाय ॥ 

६० । धन अनंतीवार पमियो, धम ज पायो 
नाय। हवे दालीदी शाश्वता, कीसी गण्तम 
मांयः॥ 

६१। धनवंतने हीदुख दे, निरधनियानि 
ईःख । अंतर ज्ञान विचारलो, समता पकडथां 
सुख ॥ 

`, ६२। ज्ञान समो कोई धन नही, समता 
समो न सुख ! जीवित समो आशा नही, लोभ 
समो नहीं दुःख ॥ 
६२३! जे षरे साधु न संचरे करुन देवे 
दान। से धर अङकुरडे सयरखो, के जाणो समसान ॥ 

६४ ! ञे घरे साधु संचरे, करु" ठेवे दान । 
ते घर नंदन वन निसो, के जाणो देव विमाण॥ 

६५ । याज माता बिनु, सतय ` 


( ४६६ ) 
जे सुख चो जीव को, तो होको करजो 


दूर ॥ 

£) रात गमा सोय कर, दिवस गमायो 
खाय । हीरे जिसो मनुप्य जमारो, कोडी से 
जाय ॥ 

४०) दया तो दिलमे घी, मीठा जारा वेण । 
उचा वाने जाणजो, नीचा राखे मेश ॥ 

(४९) दया तो दिले नही, कड़वा ज्यांरा वेश। 
नीचा वाने जाणजो, ऊ चा राख नेए ॥ 

५२) अकल श्रमोलष गुण रत्र, अकल पदे 
सुनिराज । एक अकल री नकल सु, सव 
ही सुधरे काज ॥ 

(४३) कलियुग आयो कवीर जी, भली वातको 
चेरो । मन गमतताई वोलणो, खुसामदीको 
परो ॥ 

(४४) नागण के मुख जहर हे, छी के सव अग 
तिण कारण इसत नार का, कव न करीयं 
संग ॥ 


५ कष्छ बलभद्र दारिका, जातां न लागे 
कर॥ - 


९ । रे जीवशण त्‌ वाडा, म करिश गवे 
अ । मूल स्वरूप करी, निज जीवत्‌ 
त्रिचार ॥ ˆ 
*.,७२1 जे रचना दिन ऊगती, तेरचना नही 

४9 ` इसुः जाणी रे जीवड़ा, चेतहि हृदय 
भाय ॥ 


७४ । आंख ते फस्कड़, उथल पाथल थाय) 

स्यु जाणी जीव वापड़ा, म करिशि ममता माय॥ 
७५। कोई दिन राणो राजीयो, को दिन 

भयो तू देव । कोई दिन राक तू अवतस्थो. 

ती ओरज सेव ॥ 
`, ७६। कोई दिन क्रोड पामीयो, कोई दिन 
हीं कोई पास । कों ठिन घर धर एकलो, 
मे रंक ज्यु' दास ॥ 

७७। निया करे जे पापी, ते जीवो जम 
य। मल युर धोये परतणां, पदे अधोगति 


( १६८ ) 

५२। कब्धी वो जो गोतम गणधार, वुद्धि 
्रधिकी अभय कुमार 1 मंत्रखरोवोश्रीन्वः 
कार, देव खरे वो मुक्ति दातार ॥ 

५३। पदवी वो तीर्थकर तशी, मति वो 
जो उपने आपणी । समरित वो जो सा ममे, 
मिष्यात वो जो भुलो भमे ॥ 

५४। मोरो वो जो जाणे पर पीडः धनवत 
यो जो मजे बीड) कामी नर वौ किष 
अन्ध, मोह जाल बो मोटो फद ॥ 

५५ । आज्ञा वो जहां बोली दयाः मुनिवर 
-यो जो पाले क्रिया। साचो जपे वौ भरसुकौ नामः 
जोगी दषे जो तजे अभिमान ॥ 

५६ 1 आयो जीव एकलो.जाते एकाएक ॥ 
काचे भरोसे का रहो, समजो आणी विवेक ॥ 
१५७ । चोरासी में भटकतां, पाधौ % 


अवतार । चेतस्फेतो चतत ले, नही तौ ^ 


चोरी तैयार ॥ ` इ 
` <न चोड कटेः, ममतर्जा 


-ज्कृ्वन्ण+ द व्वुष्णुष्कू 


( ९७३ }) 


जाको, पेली छवि चाई है. मरि जावे नरक षार 
तक्‌ नहीं ओर ठर, देसो इष्टं जीव जने 
समकित न पाई है ॥ १॥ जास आगे चोकटी 
को नाम हे अप्रल्याल्यान, जामे जीव वर्ष एक 

केरी स्थिति पाड ह करोध. मान, माया, लोभ. 

जामे जीव रद्यो खोभ, आदि केरी चोकडी सं 
अति कष्टदाई हे, कोभ हे तालाव की लीक 

मान दांत केरो थम, साया मीढ सीग सम. 

एवी दुःख दाईहे, लोभ हेसोरी केरे रग 

ताको नही होत भंग, मरीने तिर्यच होय, बरतो 

न आई हे॥ २ ॥ परत्याख्यानी चोकड़ी मे, वस्यो 

ह चेतन राय, जीव जीहां वार मास, केरी 

स्थिति पाई हे, क्रोध दे वालु की लीक, मान 

षत केरो थंभ, पिद्यली से कलु कम ज्ञानी वत- 

लाई है, माया वेल केरो मूत, समय की नही 

रत, धर्म सेती राखे हित, श्रावक वतिं था ह 

लोभ हे ( गाड़ के › खेजन को रंग, तादु जाव 

राखे संग, मनखा ठेह छट जीव मनुष्य 


{ १९8२ ) 
पाय। सतयुरु दातः मोका, माग दिय 
वताय ॥ 

६६। सुतो सुपन जंजाल मे, पाम्यो जाश 
राजञ । जय जाग्यो तव एकललो, राज न सीं 
काज ॥ 

६७1 तिम ए कुट^म्ब सहर मल्यु, खो 
माया जाल । आयु परहोचे आपणे, लिए धायं 
विसराल ॥ 

६८। आय पहोती आत्मा, कोई नही 
राखण॒ हार! ड'ढ चर जिनवर वली, गया समी 
निरधार ॥ 

६६1 जिसु' कीजे तिसु" पाये, कर तेसा 
फल जोय। सुख दुःख आप कमाये, दोष न 
दोजे कोय ॥ 

७०१ दोप दीजे निज कर्मने, जिण नदी 
कीनो घमं 1 धमः विना सुख नदीं मले, एनिन 

शासन सम ॥ 

७९१1 धन जोवन नर सुपनो, गवै करे 


. सील. की,जयसा विनी परेवा ी, यरा नौ 
अमरचि, नेमी जिन जोय रे, रिपलालचंदजी. 
कषः जयणा करे घन सोही, 


› जयणा बिना जग 
सः रीतो गयो खोयरे ॥ २॥ 


` नगरी सोति जल मूल व, राजा सोहं 
. ता चदुरंगी सेना । नारि सोहंति शुतिलकतो, 
. भाप सोदंता अत वाणी ॥ ३॥ 
„ बिजली रे भावके मोती पोयले तो पोयले, 
शाने री चिराग चित जोयतनेतो जोयले, भुजी 
स भमः प्यारो होयक्ते तो होयले ॥ ४॥ 
` "पेटही के काज मानव, जोग लेड जोगी 
भयो, -पर सुख ठेख सरे जेत कायो हाट को, 
भेख लेय भट कत गट कट सवरस, शठो मोती 
भोगो नही, पो कुटो पाट को, या न 
देवे, आप पोता रीतारेवे, हंस नहीं 


( ९७० ) 

७८ 1 परतांत निंदा जे कर, कुडां देवे अत) 
सर्म प्रकाशे पर तण, तेथि भलो चंडाल ॥ 

७६। सञ्जन दुर्जन किम जाणीये, जव पुल 
योलते वाण । सजन सुख अश्रत लवे, दजन तिः 
नी खाण॥ 

८० । देखत सव जुग जातदी, थिर नरौ 
सवि कोय) इसो जाणी मलो कीजिये, हिय 
विमासी जोय।॥ 

॥ इति ॥ 
॥ स्वेया ॥ 
॥ च्यार कयाय को लिख्यते ॥ 


न 

प्रथम कषाय वश्‌ पड्यो हे जगत जीव, 
आदि केरी चोकडी मे उमर गमाई है, कध 
हे पर्थर लीक, मान हे वज य॑म सुच श 
मुडत जाकी पेषी करडाई है, माया हे वरत गी 


= लोभ हे किरमची रंग, धोयो न धीक 


{ १७५ }) 

जेन विना फेन दिला धर्म नहोयर, जैन ते 
जन्म लीथो, महाजन नास दीयो, नीच नीच 
काम कीयो, गयो कुल सोयरेःजयणा कनी सु 
सीता की,जयणा किनी परेवा की, जयणा किनी 
धम रुचि, नेमी जिन जोय रे, रियलालचंदजी 

-केवे, जयणा करे धन सोही, जया विना जग 
सह रीतो गयो खोयरे ॥ २॥ 

` नगरी सोहंति जल मूल वृ, राजा सोहं 
ता चतुरंगी सेना । नारि सोहति शुिलवंतो, 
साधू सोहंता अष्ूत वाणी ॥ ३॥ 
बिजली रे मवके मोती पोयले तो पोयलते, 
ज्ञान री चिराग चित जोयन्ने तो जोयले, ्रमुजी 
सु प्रम प्यारो होयले तो होयले ॥ ४॥ 

,१५ पेटी के काज मानव, जोग लें जोमी 
मयो, पर सुख टेख शरे जेसो कांगो हयाट को, 
मेख ज्ञेय भट कत गट कट सव रस, सुटो मोती 
सोमो नही, पोयो फुदो पाट को, आरा ने उपदेश 
देवे, आप योता रे, हास नही पगे 


( १७० ) 


पाई हे ॥ ३ ॥ संजल को कोधजैसो, पणी केी 
लीक जान, आगे होय कात हे, पह मिराई 
है, मेण थंभ मान कद्यो, प्रप लागी गली गयो, 
ताकी मासकेरी पिती पाह, माया तागा 
केरो वल, एेसो जीव करे छल, केवल की हए 
करे, साधु धिरती आहं है, लोभ है इलद र 
धोया सेती होय भग, मोच नहीं जुं जीव. 
देवगति पाई है ॥ इति ॥ | 


"~, 9*-- 


[1 
रो विरलो संसार नेह तिरधन से पले; 
यो विरलो संसार, लाभ ओर खरच संभाले; वा 
विरलो संसार, दीटा करे अदीटा ; वो विस्लो | 
संसार, जीभसे बोले मीठा, आपो मारे हरि भजः | 
तन मन तजे विकार ; ओगण उपर रणकः 


वो विरलो संसार ॥ १॥ । 
धर्म॑ जतना सें केद्यो श्री जिनः 


॥ सवेया ॥ | 
1 


6. + नन „+ 


{ ७ } 


एल पठ्यो छे वजार मे. र्या गरदं लपटाय ॥ 
बरख जारे काको, चतुर लियो उदय ॥५॥ 
चोटा केरे वाजार मै, लावा पान खनुर ॥ 
चट तो चास भरम रस, पड़ तो चकनाचूर ॥८॥ 
ए सिखामणे साची की, सर्वां ने हितकर ॥ 
कहंकदयाकशणाराख्नो तमेसामिल्यानापरिमाण।॥ 
खरो मार्गं वीतरागनो, सूम जना मेद ॥ 
तेठा डने सर जो, मनम राखी उमेद ॥१०॥ 
डिगान्यां उिगज) मती, निश्चय रन्यो मन ॥ 
हिसासे रह जो वेगला, कहेवाश्लो धन धन ॥११॥ 
टील न कीञे धर्मनी, तप॒ जय लीजे लृट ॥ 
जंसी शीशी काचकी, जाय पलक मे फटे ॥१२॥ 
टुपम आरो पचमो) निश्वल राख जो मन ॥ 
थोडा सां नपतो धणे, जिम कूंडा माहि रल ॥१३॥ 
साध चन्दन वावना, श्रीतल जाको अद्ध ॥ 
लह र थन की, देय ज्ञानको रघ ॥१९४॥ 
साध वड पसमारणी मोदो जिनको मन ॥ 

= धम रुपियो धन ॥ १५ 


भ्रमर खटी 
१५ 


( २७ ) 
दोड़यो घोडो काट को, ` रिप लालचन्दजी 
कहे सपकफित विना नर, धोधी केसो कुत्तो जेस 
घरकोनयघाटको॥१५॥ 
वेराग्योपदेशुक दोहा 
न्क 
दया सुखांनी बेली, दया सुखांनी खान 1 
अनंत जीव सुगते गया, दया तणा फल जाए॥१॥ 
हिंसा दुखनी वेलडी, हिंसा टुखनी खाण ॥ 
अनंत जीव नरके गथा, हिंसा तणा फल जाए ॥२॥ 
चेतो रे भव प्रिया, ए संसार अस(र ॥ 
धिरता कोड दीसे नहीं, धन जोवन परिवार ॥॥ 
धमं करो तमे प्राणिया, धर्म॑थकी सुख होय । 
घमं करता जवने, दुखिया न दीठा कोय ॥४॥ 
जीव दया पाली सदी, पाली छ ख काय ॥ 
वस्ता घरनो प्राहुणो, मीटा भोजन खाय ॥५॥ 
जीव दया पाली नही, पाली नही छव काय ॥ 
सूना घरनो पाणो, जिम आन्यो विम जाय ॥६॥ 


2 


शान्तिः! शुन्तिः + शान्ति!) 
् ४५ + ~~ 


(^ 


भा महावीरके वचन में कय सन्देह 
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